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< न न "= 44 
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हैशग्यशरतक, मार्गाद्धसारो के ३५ रुण, उपदेरशरस रोष 
| भदनचसित्र कतव्य कनीमुदी मादि फे अनुवाद र्ठ 
।  `भ्रकाशक- - -- - 
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( १) सुबोध सगीतमालला भाग १, २, ३ दूरी अघि" 
स््रोपियो्मी पद संग्र पृष्ठ ४०० ° १२ अनाः 
८२). सबोध संगीतमाला, भागा पृष्ठ १२०, तीसरी) 
श्माबृत्ति.ख्वीउपयोरे संगीत पुष्प कौ० ३ श्राना 
(३) जेन प्रभोत्तरं कछ्ृमुमेविली तीसरी श्रादति पृष्ठ ?% 
नेनतन्वजञान्‌ का प्रकरणं पर्ष) फा सग्रह ॐ. २ 
(४, सुगेध कष्ठुमावल्ली निर्य पाठ करने योग्य की° 
श्नाना, ८ # 
( ४५) ,सामायक सप्रहप दूरी मदृत्ति विवेचनं सनिति, 
कीमत ३ प्राना. + 5" { 
( ६ }. सस्छृत.काठप्रानन्द -बोध-यचन शाको का तग्र 
+ ५, क। २ यना. ४! भद । „~ 
-( ७ । खन्द म॑ग्रह-खन्दों ्रध्ययनो च्रौर स्तुतियों का 
मग्रह की° र्‌ मनाः ^" १ 
` (* ८.) "सामयिक धतिक्रमर्ण-्ः- कायं का बोल, - पौष - 
* चोल ओर पदों के संग्रद सहित कीर २ श्रना. , 
( & ) .रसिटेशचा -८, मापण) , मवराद! - श्रर- गायन > 
कीमत, पहला भाग &) .सीसरा त) 
& == + -भिलने का पताः--- -“? : “~ 
~ श्री अजरामर जन चि्याताला ना कार्यवाहक, 
सु०लींवदो ( कारिग्रावाड्‌ ) 
' {खयर की जन पुस्वका का" युनाफा बिचापिरयो की- 
.दिया जाता-हे,। ~~ ~ ~ ˆ “~ 


{ 


॥ 
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निवेदन । । 
श्री. अजरामर जेन विया. मबन की श्रोरमे कविपर 
चिद्धान नि ओर नानचन्दरञी स्यमी रचित ज्ञितनी पुस्तक 
प्रकाशित हृदे ये सव उपयोभी अर्‌ सस्ती हिरो 
इतनी लोक प्रिय हद किक पुस्तकों की श्चथिक प्रति 
गुजगदी म छपर जने पर भी उलङी सार सधिङ ई! 
रही यर नई आदति प्रथिते कयि पिना कमन चला 


यह पुस्करं उन्दी म से एक का 'जलुवाद ६, जिसका नाम 


श्री चने प्र-घीत्तर शएुपेङी ह जिसकी उपयोपसिता इसी 


मरेसिदरहै पि, थोडे्रसेमं द्र इराकी गुजराती रमे तीन 
आद्तिया प्रराशिव दाग । इस एस्तङ़ के अधिक लोक 
प्रिय देने का कारण उसी उपयोनिता देखत सदज शष 
ध्यानंमे आता रै । इसपर पिचारणील भिदमन मुनिने 
सम्पण निचार फर सतार कौ गति ममक पिप्य गवि 
भिका मनन आर 'पवचन कमाय र्षु श्रभ्यास सख 
तरवक्षान कं युर स्फुरति करता हे । प्रथम र दृस्षरे 
पार म व्ववहारोपयोभी ओरं तत प्रवेश के प्रभोत्तर द। 
तीसरे पाठ भं मदामीर खामी से सम्नन्ध्‌ रखने वाक्ते 
जानने योग्य दाल सरल्ततासे सममः सदं इस तर लि 
ह । चचोये पाटते'दय, गुरू, ध, म सम्बस्थिते न्याय 
पूरक शद्धा य्ट करे एसे ग्र र्त ह्‌ 1 पाच, छेषा 
मर सम्यतलान सम्मन्वी प्रच कर्‌ उपयोगी दाल दिखाया 
दे । सत्वे पट ये सम्गकदरथन श्र शरदे मे चारि 


, तप र वीयं कींस्पष्टे सम शह) पाठनी, ठस, 


प्रह चीर वारह ये नच त्तमे पृच्‌ न्नानान्‌न्द् म 


२ 


सीन करते द । तेरे प्राठ मे गु स्थानक श्रौर चौदद्ं 
म कम ग्रति मभ्वन्धी प्रच है ' पदर मे तरेसठ सलार 
पुरूषो सम्बन्धी विपिध हकीकत थोडे मे समार है शौर 
सोलर्ये पाठ मे ज्योतिष सम्बन्धी व्पवहारोपयोगीं न्ञान 
सममाया है इत तरह इर चोरीसी पुस्तक मे महाराज 
श्री ने सम्पूणं प्राथमिक ज्ञान मर दियादहे। - 


जिस शला गी रोर सेये पुस्तके गुजराती मे प्रका- 
शित हई रै उनम से यद“ जैन प्रभ्ेत्तर कुसुमावली ” 
पाटशात्ता री पाव्य पुस्तकों म नियत ह मौर अनुभवे 
यह सिद्ध है कि प्राचीन रीति से नद तन्व, युण स्थान, 
कर्म, प्रति, प्रमृति न रटाते आनन्द फे साथ विशेष स्थिर 
नान इस पुस्तक से प्राप्त दोजाता है । 


॥ 


{ 
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व्यावर नमर मे “जन पार्शाला" लगभग एक सास 
से जारी है उतफे धाभ्मिर काते मे श्रं सहित प्रतिक्रमण 
न शालोपयोगी जेन प्रशषेत्तर दोनो मायके स्थान दिमा 
द्र । तदपश्यत्‌ इस पुस्तश क्त निषत हया गथा! स 
माज परिशेपज्ञानव्द्धिकेदितुहम परस्छोके सम 
सिन्द में छुपाकर उपस्थित कर रहे द । उसमे सा 
बह्व्य का प्रररण भी दयित करदियागयादहै जिः 
से विधार्थीमण व्र्चमर फे ज्लाम्‌ से परिचित होकर याग 
समय तक बद्यचारी रहने का प्रयत क्र सके. हमं इर 
पुस्तक ॐ भरल लएफ़ व ' अलुमादरुके थाभरारी है 
जिनकी छपा से दम इसे हिन्दी" जेन ससारके समह रपः 


॥ 


+ , ३ 


स ममं द ह । यह्‌ पुस्तक उन सज्जना को सादर श्र- 
मूल्य भेट की जेमी के जो शप्रतिक्रमण'" -शालोपयोमी , 
जन प्रश्नोत्तर दोनों भाग कृण्टसय ऊर चुके होंगे । 


(त ४ विर्नीत-- 
गशिरधारीलाल अनराज सांखल 
चंगलोर 


~ 


पुस्तक पिले का पताः 


,-. ओीयुत् घुनमचन्दजी घीवसरा, 
मीचडली मोदघ्ना व्यावर (राजपूताना) 


= ॥ 


जनं पुस्तकं माला सं नकली हर्‌ पृस्तफे । 
---------^ ~न 5 तमिद > 

भरयक जेनी भाई फा'यद परमोच ध्मैहै कि वहपेटके 
क्तिये जेन पुस्तक विक्रेतारो क 'वजाय पुस्तकं हम से.मै- 
गाया करं ताफरिं हमे निंस्पाथे सेमा करने का विशेष रूप 
से सोभाग्य प्राह हो । 

१) जम्बुस्वामी चरित्र पृष्ठ ६० 12) १२ का 
छ) (२) सुद्शन सेठ चरित्र पृष्ठ ४८ मूल्य 2) रभ का 
२।॥) (३) नारीथमे निरूपण पृष्ठ -५२ मूल्य ~| एरका 
१,।४) जन शिच्तण पाठमाला पृष्ठ ६४ मूल्य 2) ११का 
१।॥) (५) घराग्यशतक पृष्ठ २४ एक फा ~) १०० का ४) 
(६) मागोजुसार क ३५ गुण पृष्ठ १६ मूल्य ~) १०० ५) 
(७ जैन दीन जेन धर्मं पृष्ट १६ मूल्य ॥" २॥) सैकदा । 


सुखप्ताधन अ्न्थमाला कं नकल हुए ग्रन्थ । 


(१) उपदशरतनकोप पृष्ठ ५० मूल्य 2)॥ ७ का १) 
(२) कत्तव्य कौमुदी मूल, भावाथ, विवेचन सहित पृष्ठ ५०० 
मूल्य २) कातिक्‌ शृङ्ग पूणिमा तक्‌ २।॥) रुपया 

स्वीृति मिलगई शौप्र छपाई वेगी । 

भ्रीश्री १००८ श्री उपाध्याय जेन मुनिं श्री ्रासा- 
रामजी रचित जेन धम शिक्तायली पटला, दूसरा, तीसरा 
मर चौथा माग जैन पारभाला्ों फे कायकत को धोक 
सरीदने पर लगभग लागत्त मात्र प्र द जावेगी । 

पुम्तक मिरने का पताः-- 
` मोतीलाल राका 
घ्नानरेरी मैनेजर. 
सैन पुस्तक धकाशक कार्यस्य, व्याच ( सननपृवाना ) 


[९] 


,महारनि श्री गुक्लारचेदजी स्वामी शौर एनिवरय यीरजी 
म्पामी रचित नेद पारशालामो मे पद्मे तथा 
` इमाम ऊ लिये वीत । 


जैन शिक्षण णस्माला पहला भाग । 
पष्ठ ६४ मृल्य ॐ) पाटाालार्थो से ८) सकद. 
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हस पुस्तक पर जन व असने पत्रा का 
। सम्परातियां । । 

८.१) शिन्दी खरी ः--दममे नीति, सदाचार, ज्य- 
पहार योर्‌ चम क्रिया. पिपर प्र उषदेण क्ियिग्येद, 
पुस्तक जर्नो के कामकीरहै। 

` (२) ज्जन शासनः पुस्तक धार्म शिचण 

ल्यानी इच्छा रापनारा अस्यसी ने तरणी उपयोगी ख 
तेनी अन्दर पार्टौनी योजना करवामा आप्री द एकद्र 
पुस्तक सारद । 

८३ ) चिभ्व विद्या प्रयारष्ः~पुस्तक म जन मता- 
युकूल नीति पोष सदाचार, व्यसन का त्याग्‌ चिपयो का 
उपदेश पारक्रम से दिया है।जन वियाधिरयोके तिये वदे 
काम फ़ पुस्त दै। 

(४) चकटेम्बर सखभाचारः-इस पुस्तक म पुरुपा 
मौर च्ियो दोनों को सदपदेश व्यि दे। 

८५.) कान्रेन्स प्रकाच्'-यह पुस्तक यथा नाम 
तथा शुख बाली है प्रये जैन पाडशाला के कार्यरत 
को श्यपने २ कोस मे रखकर पिद्रा्ौ फो पटाने योग्य है। 


{[ ३२ 


~ (६ ) दिगम्बर जैनः २५, मवि 
को पदानि योग्य धमे, नीति रौर च्यवहारिक विष्य का 
उपदेश दिया गया इ जन पाठशकला मे प्रवेश कले 
योग्य है । ¢ 

८७ ) आदह जीवनः-जन शला ने माषणु 
उपयोगी ह । ॥ 

(-८ ) मदावीरः-इसमे साधारण लोकौ के लिये 
नीति गोध, सदाचार, व्यसन त्याग आदि चिपयो के मरे 
म उपदेशार्मकफ यास्य लिे ह । ६ 

( & >) सैन पथं अरद्हौकः-पव्शालौ मे पटाने यो- 
ग्य इस पुस्तक 'म॑ धालकों के काम की तिं हे। . 

८ १० ) पचराजः-दस पुम्तरफ मं नीति, सदाचार 
व्यवहार श्रौर धर्मक्रिया इम चार विर्यं प्र छेटेर 
` वायो म व्ीन फिया ई । पुस्तं" उपदश प्रद है इसे 

२५ पाठ दं । जेमी मायो केतों वड कामके द) 
८ ११) जेनमिन्नः-पस्तर ब्रहुत श्नच्छी आर रङूर 
कर'लख्कीं को रिकतादायकहं) ' 
¦ ८१२१) जैन रितैषीः-इसमे अनेक उपयोगी शि 
चारण हं। 
८ १३) अग्रवाल वन्धुः-ईसम धमं योर सदाचा 
सम्बन्धी मिपयों पर २४ पाड दिये गये ह । मत्येक प्रा 


॥ 


मे नेकं वाक्यं दै । ¢ 


=. 1 1 ४ 


प ए ॥ १ ५५ ४१ 
१ 


श्री वीतरागायनमः )" 


जेन पोत्तर कुसुमावली ॥ 
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सामान्य प्रश्नोत्तर \ 
पाठ पह्खा, 








१ प्रशषः-धर क्ति फते ४१ 
उच्र-जो दुरति मे जति हुए जीव फो जचाता दै । 
२ प्र०-धमे का मूल कया है १ उ०-विनय । 
३ प्र०~परिनय का रथ को १३०-विशिष्ट नीति (न्याय) 
४ श्र०-पाप का भूल क्या है १ उ०-ोभ । 
५ प्र०-रोगका सूल क्या! 
उ०-स्वादिष्ट यस्तु पाने का फुन्यसन 1 
8 प्र०-दुःख का मूल क्या है१उ०-राग ( स्नेद)} 
७ प्र०~दुःख किमे कहते £ १ उ०-प्रतन्मता 1 
८ प्र०-युप क्ति कटते है १ उ०-सक्ञान स्वतन्त्र । 
£ प्र०-सय का निदान क्या ह १ उ०- संतोष । 
१० प्र° -सतोप का अथै कहो ए उ०-इच्ाच्यौ की रोक । 
११ प्र० सारम नामृतं कौन है १ उ०-पिवेकी, सम्‌ दणि 
१२ प्र०-भसारमे सुप्त कौन रै १३० -प्विकी, मिथ्या दष्ट 
१३ प्र०-ससार मे मदिरा कौन है १ उ०-मोह 1 
१४ प्र०-मसार मे यमृत कौनसा रै 
उ०~च्नुमेवियो का हितोपदेश 1 
१ प्र संसारम भि कौनसी ह? उ० ~प । 











१६ अ०-युरु कोन द्यो सन्ना है. ~ 

उ०-जौ आत्मा के हताथ उपदेश देता हं1 
१७ प्र०-हित का र्थ क्या १उ०-कृम दुःख से शक्र हीना | 
१८ प्र०-शिप्य विरे कहते द १ 

उ०-जो गुरु फी. आज्ञा धारकं चीर भक्िकारक हो । 
१६ प्र°-दरिद्री कौन ₹१ उ०-प्रधिक ठृष्णावान्‌ मटुष्य । 
२० भ्र०-श्रीमंत कोन दै? उ०-सर्वथा सैतोषी । 
२१ प० मूख कोन हे १ , 

) उ०-जो अमूल्य भव व्यथे गुमाता हे । 
२२ प्र०-चतुर कान ह ? उ०-जों जन्म सफ करता ६॑। 
२द-भ०-शष्ु कोन हे १ उ०-मनो विकार! , , 
२४ प्र०-मिन्र फोन है १ उ०-आात्म बोध । 
२५ प्र०-नेत्र कोनसे ?उ० सदूविया । 
२६ श्र०-अनिस्य क्या दै १ उ०-पौद्गलिक सर्व बस्तुे। 
२७ अ०-अचक्त स्या हं १ उ०्-प्रमास्‌ स्यस्प। 
२८ प्र°जगत का दास कोन रै? 
, उ०जीं आशा का दास ह। 

२६ अ्र०~सवे ससार करंसका दास है { 

उ०श्राशा जिसकी दासी ६ । 
३० भ०-जगते मे णिरने का रास्ता कौनसा द ? 

उ०- कनात व्यसन की सेवक । 
३१ भर०-सात्‌, व्यसन कौनसे १ ~ 

उ०-छ्ा, मासाहारे, म्यपान, बैश्याममन, धिकारः 

चोरी, पर स्ीसेवन। 

३२ अक्ष्या जानसा रिक है 

उचर-स्वदोप तथा स्वस्वरप । 


( ३ \) 








३३ ्र०--यदिरा कोन ह १० -जो दित बोध नद सुनता है। 
३० प्र°-गूमा कोन दे 

उ० जिसे समय प्र उचित बोलना न अषि । , 
२३५ प्र०-यंधा कौन हे १ उ०-विषय मे आस्न (कामी) 


३६ प्र०~प्थु कान है १ उ०-अव्िकी | ५ 
३७ ्र०~शरवीर कौन १ उ०-मन को जीतने वादा । 
२८ प्र०~-जड्‌ का.पमे क्या? 


1 


उ०-सद्ना, गिरना, स्पान्तर होना! =“ 
३६ भर०-चेतन्य फा धम क्या हे १ उ०-द्मविनाशीपना। 
४० प्र ० -जीव किसे कहते द १ उ०-जो प्राण से जीव ६ । 
४१ भ्र०-अजीवर किसे कहते. दई उ०चेतन्य रषटितं जड़ 1 
४२ प्र०-पुण्य किसे कहतेरदै१, - _ 
उ०-जिन कमो काषरिणाम इष्य 
9२ अ०-पाप किसे कद्‌ है । ~ 
उ०-जिन कर्मो का परिणाम अनिष्टो! - 
४ भ्र०-मी् किसे कहते ६ १३० - मधे कतौ से शक्त दीना। 
४५.अ०-तमार किसे कत ह १ व; 
उ०-जह जन्म, मरन फे चक्र चला करते ई 1 ^“ 
६ भ्र” - सम्प्रति कितने प्रफार की हे | 
उ०-दो, ्रासुरी, देवी! " ५ 
४७ भरसार का वीज क्या है १,उ०-रग श्चौर देष । 
८ भ्र०-क्या करना चादिये१ - --- } 
उ०-समफ कर श्चपृनां 1 
४६ प्र० -क्या न करना चादिये.१.३०-अक्तिव्ये । # 
* (वर्तव्य सकरसुर्य'" का छन प्राम कदन हो तो <कव॑न्व 
कौसुदो” सुन्ट भवार्थं विवेचन सदितं २) मेजर सैन पुर्ण 
श्रा काय्य व्योवर (सजू इना) से मगति 1 





( ४ ) 
४५० प्र०-फिस राह प्र चना चादियि 

उ०-जिस राह से महा पुरुप गये द। 
५१ प्र०-किंस राह न जाना चादिये ? 

उ० प्रमाता की अज्ञान दे। 
५२ प्र०-जीव मात्र के कितने शरीर है? 

उ०-दो प्रदम च्नर एक स्थूल, यौ तीन । 
५२ प्र०-ज्ञान का श्चर्यं क्या है १ उ०्~यथार्थं जानना । 
५४ प्र०-्ज्ञान किसे कहते दै १ उ०-विपरीत समम । 
५५ प्र०-चांडाल कौन है १ 

उ०-बिश्वासघावी, कृतध्नी, मिथ्या सची देने वाक्त 

प्रचण्ड क्रोधी, ये चार कम चांडाल योर्‌ पोचवा 
जाति चाडाल । 

५७ प्र०-साधु कौन है १ उ०-जो आत्म कार्थं साधता १। 
१५८ प्र०-चतुर कौन रै १उ०-जो अवसर पिच नता है । 
५६ प्र०-विद्राय्‌ कौन दै { 

उ०-जो विद्या पद़कर तदलसार अतय रखता है । 
६० प्र०-पंडित कौन दैउ०-जो स्वाश्रय द्वारा प्रय साधताः 
६१ प्र०-पद़ा हया कौन है १उ०-जो संसारम न शलाता ई। 
६२ प्र०-अकल का शड कोन है १ 

~ उ०-जो श्चपना रहस्य दुग्मन को पताता है । 

६३ प्र०-अक्ल का चारदान कौन टै ? 

उ०-जो भूख होकर पंडित वनता दै । 
६४ प्र-ज्यौपारी कौनदै१' ४ 

उ०-जो न्यायासुसार व्यवदार मे इश्तल दो । 


६५ प्रण-नृपति कोन है? द 
उ०-जो मनुष्यों का न्याय पूर्वकं पालन बरदा है 


६५) 











६६ प्र०-चत्री कौन दै? 
उ०-जो नाश दते मलुप्य को रोक, रता करता दै । 
६७ प्र०-जकण्‌ कान दे! 
उ०-जो आ म तत्व ( जह्य ) पाश्चानता ३1 
६८ प्र०-मनुप्य कोन ह १ उ०-जिम मे महुष्यत दो | 
६६ प्र ० मनुष्य होते पथ कौन ह १ 
उ०~-सिसे फरासार आर हिताहितं का विचार या 
क्राननद्यो। 
७० भ्र०-देव कौन है ? उ०-जिस म दिव्य गुण भरे दँ । 
७१ भ०-शाल को चर्‌ क्या? 
उ० जिसमे शिक्ता मिलती दै । 
७२ प्र०--मिद्धान्त का अथ क्या ? ॥ 
उ०-भिमका सथ मिद्ध, (पूरणं ) हो । 
७३ प्र-प्र किसे कहते है ? 
उ०-लिमरमे मूल कमः ओर भावाथ यथिकहो,या 
जिस मे चतर कम, श्रीर स्थं अधिक निकरता 
हे । र 
७४ प्र -मर्हत्ता क मूत स्याह! 
उ०~-किसी से कुश न मां यना । 
७५ प्र ०-अस्थिर वस्तु कौनसी ? उ०-धने, यौवन, भायूध्य 
७६ भ०-शन्य की तरह दुःखदा कौन द ! 
उ०-गुप्न कृत पाप कर्मं । 
७७ प्र ०-उत्तम - दान कौनसा ? 
उ०--यमेयदान न्नौरं ्ानदान । 
७८ प्रादे योग्य क्या दै १ उ०-सद्‌गुरु के घचन । 
७६ प्र०-प्विः वन है १उ० -निष्कपरी अतःकरण वाजता । 


(4. 





-------- ~~~ 


८० भ्र०-अपना श्रेय करने वाला कौम है {उ०-अपन दी ह। 
८१ प्र-अपना श्रनि करन षाला कोन हे !उ०-च्पनदी रौ 
८२ प्र५~-सअपन श्रपना अनिष्ट पैसे कसते है ? 
उ०--श्यत्तानता के कारण । 
८३ प्र°~क्या त्यागना भुदिकतस हे ? उ०-दुटे आशा । 
८४ प्र०-संमस्त संसार का गुल्लाम कोन हे १ 
उ०-जो शाशा का गुलाम हो । 
५ अ०-परम्‌ आपद्‌ का स्थान कौनसा? 
उ०-स्रपियेक । 
८६ प्र--निर्भयतां कव प्रकट होती है ? 
उ०-अधिद्या जव नाश होती हे । 
८७ श्र०-सचचचा खजाना कौन सा हैः? उ०-सद्‌ श्रिया । 
८८ प्र०-सद्‌ विदा क्या फल देती है ? 
" ०-पर आधीनता का निवारण करती ३ । 
८& प्र०-सचा लाभ कौनसा ^ उ०-यआत्म स्वरूपकी पहिचान 
६० अभ~विश्चफोकिमनेजीताहै? 
उ०--जिम ने मन जीत लिया है । ५ 
६९१ प्र०-अभय का स्थान कौन सा १ उ०-य वाथ वैराग्य । 
६२ प्र०--समस्त ससार मे उन्नत कोन दै ! 
उ०-निस्प्रही मानय (निराशी) ˆ 
६३ श्र०--द्‌स कितने प्रकारके टे? 
उ०~-मानसिक भ्नोर शारीरिक रसे दो । 
&% प्र°~-गन कैसे जीता जा सक्ता? 
उ०~-वराग्य मय स्या । 
६४ अर° -घम्‌ का सरूप क्या दै ? उ०-प्रम.ए्त्‌ । - 


॥ 


(9. 





६६ प्र०-ध षृ का फल क्या टै १ उ०-मोत्त (निर्वाण ) 
६७ प्र"-मरोच् का प्रथम चरण कोन सा ह १ 
उ०-सचे शास्र का श्रवण | 
६ १०-मोक्तफा षौजं क्यार? 
उ०-सम्यक्‌ ज्ञान ( सा ज्ञान ) 
,६६ प्र०-मोत्न फल का रस क्या है १ उ०-परमानद । 
१०० प्र -परमानन्द स्वरूप फिस का है ? 
उ०~त्रपनी आरामा ङा 1 


सामास्य प्रश्रत्तर्‌ । 
पाठं दूसरा, 
१ प्रश्न-जीप कै परधन कितने ह १उत्तरदो राग मौरटेष। 
यपर -जीव फिचनी तरह से दंडित दोतादहै 
३० -सीन तरह से, मन, घचन श्रौर काया से । 
२ प्र०- कपय कितने दे? 
उ० चार कोष, मानः, माया, सोम्‌ । 
४ प्र°~शल्य कितने ह ? 
उ०--सीन्‌, माया, नियाण, भिथ्यास्र; 
५ श्र०~गुपति कितनी ह १उ०--तीन, मन, वचन, कायागुधषि 
६ प्र०~ीकथा कितनी? 
उ०-चारः खी, मात्‌, राज, श्योर देश कथा । 
७ प्र°--ध्यान (कैतमे हं १ 
उ०-चार्राृष्यान रेद्रध्यान, धर्म घ्यान, शुक्र प्यान्‌] 
= प्र°~ध्यनके श्रार श्ये भेद दे {अरर दतोकोनसे १ 
उ०--्वार मेद ह-पदस्थ, पिंडस्य, रूपस्य, स्पातीत्‌ । 





८ 








~~ ~~~ 


६ प्र°~-तेष्या कितनी दै? 
उ०--घः कृष्ण, मील, कापुत, तेजू , पच, श्र 
शुक्र लेण्या । 
१० प्र०-भय कितने है ? 
उ०-सात, इहलोक, परलोकः भृष्यु, ययश, श्रक- 
स्मात्‌, श्रादान, आजिविका 1 
११ भ्र०~-नय कितने है? 
उ०--सत्ि, नेगम, संग्रह, व्यवहारः मत, शब्दः 
समभिरुट, एवभूत । 
१२ प्र०-नित्षपा मितने ह ? 
उ०--वार, नाम, स्थापन) द्र्य, भाव, 1 
३ प्र१०-क्ञान कितने है? 
उ०~-पाच, मति, श्त, अवधि, मनःपर्यव, केवल ज्ञाना 
१४ प्रज्ञान कितने हे १ 
उ०-तीन, मति, तत, विर्भग जान । 
१५ प्र०--दि कितनी ह, चौर केनिसी ¢ 
उ०-लीन, समदि, भिव्यादष्टि, समिच्या दणि 
(मिश्रद्टि) 
१६ प्र०- शास्र देखने मे कितनी च्ि हो न्नर कौनसी १ . 
उ०--पचोस, चार प्रमाण, चार लेकेवा, सात मेय 
द्रव्य वेच, च्ल, भाव, निश्चय) व्यवहार) बि 
फेय, अविशेष छार्य, कारण । 
१७ प्र°--चार्‌ भणण कोन से ? 
उ० ~र -इभान, आगम, उपमा, 
श्लप्र ˆ ^“ > २ .द९१३०-तीन तथा थाट! 


१६ भ्र०~-तीन कने , 
उ०--प्रहिरारमा श्रन्तरात्मा, मौर परमात्मा । 
२० प्र--आर कानमे ए 
उर -द्रव्मात्मा, फपायारमा, यमात्मा उवणोगान्मा, 
ज्ञानात्मा, द्शनात्मा चसित्मा, चोर बीयात्मा। , 
२१ प्र°~योग फितने ? उ०--तीन्‌, छः श्रौर पंद्रह । 
२२ अ्र-तीनकौनर सेण्ड०~-मनयोगःरचनयेग,करयाषोम्‌ 
२३ प्र०-पद्रह कौन से! 
उ०-यत्यमन, यमत्यमन, मिश्रमन)च्यवहारमन,सत्य- 
भाषा; श्रसत्यभापा, मिश्मापा, न्यवहारभाषा, 
प्रौदएरिक, वैकरिय, श्रादारिफ, ये तीन्‌ ओर बन 
तीनो फे मिध तथा कामण योगः-- 
४ प्रछ्‌ कौनसे? , 
उ०-कम योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, भक्ति योग, 
हठ योग, योर राज योग } 
२१५ प्र°~-श्राचार्‌ कितने हे १ 
उ०--चार, जानाचार, दशंनाचार, तपाचार, श्रौर 
बीय्वार । 
,२६ प्ररि कितनी ई ? 
उ०-दो, जीय श्र अजीव, या व्यवहार ओर व्य 
वहार । ` 
२७ प्र ०--रस कितने द १ 
उ०-नी ह, शगार, वीर, करूणा, दास्य, रौद्र, भयानक 
श्मम्दुत, पिभत्स परार शात रस 1 
२८ प्र०~मावन। कितनी १ उ०-शरद श्च(र चार । 
२६ प्रचार कन सी? 
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उ ° --अनित्य माचना; अशरण भावना, संसार भावना 
एकस्य भावना, अन्यत्व भावना, श्रश्चुचि भावना, 
आश्रव भावना, मयर भावना, निभरा मावना, 
सोक भावना, बोधि भावना, ओौर धर्म मावना। 

३० भ्र"--चार कौनसी १उ०-ेग्री, करूणा, प्रमोद माध्यर 
“ ३१ प्र°-समवाय फितनीं ? 
उ०-पांच, काल, स्व 14, एनयतत, पूरक, उद्यम 
३२ प्र ° -पाप कितने १ उ. - प्राणतिपात श्रादि श्रटार। 
३३ प्र०- कर्मं फे कितने भेद हे ?, 

उ० -याठ, ज्ञानावरणीय, 'दर्शनिरणीय, वदनाय, 

मोहनीय, अायुष्य, नाम, गोच मौर तराय कर्म। 
२४ प्र°- प्राण कितने ह १ 
उ° दस ° पाच दृद्रिथ, मन, वचन, काया, श्वासे 
श्वास, श्र त्रायुष्य । 
३५ प्र०- सत्र कितने प्रकार ई? 
उ० -सात, विधि, उपदशे, अदिश, वर्णन, भय 
उत्से, श्रषवाद्‌ । 
२३६ भ्र०- प्रमाट्‌ कितने दे? 
उ५- पाचमद्‌, विषय, कपाय, निदा, विकथा । 
२७ प° तत्वे किंतेने ह ९ 8 
उ०- नो ह, जीव, जीव, पुण्यः पराप, आधव; सवर्‌, 
निरा, ध, मोच । 
देय प्र^-दरव्यं कितने? 
उ० छः धमौस्ति काय्‌, अधमौस्ति कराय, त्राक्रास्वि 








1 
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` काय, जीव्ति काय, 'कालतस्ति काय, शौर 
पौद्गलास्ति कषाय । 
१३६ भ्र०-मोव रिते है ¢ उ०- प्रथम सीन, दूमरे तीन 
४०।्र०--तीन कौन २ सेए 
उ०- उत्तम, मध्यम, कानि, तथा क्षायकं भाव, 
कयोप शम भाव, श्नीर उपशम भाव 1 
४१ प्र०° -दोप कितने 
उ०~-तीने, यति स्यापि, अव्याप्धि, समभर । 
४२ ्र° प्रयि कितनी है? 
उ० उः याहार, शरीर, उद्रि, धासो्धास, भाषा 
शौर भन । 





महावीरं प्रयु सम्बन्धी प्रभोत्तर 1 
पाठं तीसरा, 
१ प्रश्च-चीपीसवे तीर्थकर कौन इए १ 
उत्तर- महावीर स्यामी। 
२प्र०-वे कौन से देवलोफ से चल कर मये थे ? 
उ० दसय प्राणत देवलोक से । 
३प्र° कौनसे गाव अर किंस के यदा? 
उ० महान कुण्ड गाव मे चपभदत बाद्ण ङी द्वी 
देवानन्दा के उदर मे) 
४ प्र० कौनसी एतथ को? उः श्रापाद शुध ६ । 
५ प्र य॒दा फितने समय तकरदेए 
उ* साडे चयासी अहो राघी 1 
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२२ ्र०~उनङी अयौ कितनी हुई १उ०-यततीस हजार! 
२३ प्र--उनफे श्रावक कितने हए १ 
उ--षक साप म्रौर उन्र जार । 
२४ प्र*-उनके श्राविका कितनी दुई ? 
उ०~-तीन ला अरारह हजार । 
२४ पण-चीदह पृते ॐ ज्ञान वाले पितिनेसाधु षे 
उ०-दीन सौ । 
२६ प्र-रवधि ज्ञान चाले फितने इए ! उ०-तेरह सौ । 
२७ प्र०-मनपथैव ज्ञानी कितने हए १ उ ०-पाच सा] 
२८ भ्र०-परैफयलषन्विधारी क्गितने हए ? उ०-सात सौं 
२६ प्र०-केवस्य्ञानी साघु फितने हए ! उ०-सातसीं । 
३० प्र०-उनकी कितनी श्राया मोच पधारी! उ०-चौदहमो 
३१ प्र०-्सुत्तर भमान मे फते साघु गये १३०-आटसौ 
३२ प्र०-प्रथु का क्वेल्यन्नान कय हुमा 
उ०- वैसा सुद दस्म को । 
३३ प्र०-केमल्यज्ञान प्रगट हए बाद उन्दोने पिला काम्‌ 
कौनसा पिया ! 
उ०--चार तीं की स्थापना करी 1 
३४ प्र०-चार तीथे कौनसे १. 
उ०-साधु, साध्वी, ्रावक, श्राविका 1 4 
३५ भरणे भ्रथु मो कय गये १ उ०-कार्विक षद ३०। 
३६ प्र ०-उनके गणधर के नाम कहो ¶ 
उ० -दद्रभूति, अग्निभूति, चायुभूति, विरतभूति, 
सुध्मास्मामि, मडिपूत्रजी, मोरीपुत्रमी, श्यक- 
पिज, अचलंजी, मेतारजजी; अभासजी 1 
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३७ प्र ° -उनफ़े ( रत्ये के ) कितने २ शिप्यथे ण? 
उ०-प्रथम्‌ पाचके, पांचसा, २ दोके साडे पीनसो 
छार श्त फे चारो कोतीनरसो शप्यथेषमे 
४५०० रिप्य ये । 
३८ प्र०-महावीर स्वामी के मोचते पधारने पर केवल्यघ्नान 
पिंसे प्रकट द्या, श्रौर गादी एर फन यटा 1 
उ०-गोतेम स्वामी को केवल्यज्ञान प्रकट द्याः खार 
सुधमांस्वामी उनके पाट विराज । 
३६ अ्र०~सहावीर स्वामी के पधात गौतम स्वामी चार 
सुघमीस्ामी रव मोच गये ! 
उ०-गौतमस्वामी बारह वर्प बाद, सौर युधर्मासयामी 
पीस भष बाद मो गये । ˆ 
४० अर ०-सुधर्मीस्वामी के पात कोन पाट बिरान, शौर 
मे कितने ज्ञानी ये? 
-उनके पार जम्दु स्वामी यैठे, योर ये केवल 
जानीथ) 
४१ प्र०-महायीर स्वामी के कितने वपे वाद्‌ जम्बृस्वाम 
मोक पधारे । 
उ०-चोसट पे पधात्‌ । 
४२ प्र<~ उनके घाद कोन केवलन्ञानी ह्वे 
उ०-क्सीको सी केनलज्ञान नदीं श्य । चरम 
कवरी श्री जम्बृस्त्राम थे ( उनके पश्चात मरत- 
सत्र से केयलजान चिच्छेद गया) -. 
४२ प्र°-जस्पूस्यामी फे पश्वात रन श्चाचाये हुए श्रौर 
, चे कितने बधे वाद्‌ स्वरी पधार 
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उ०-जम्बुस्वामी के पश्चात उनकी गादी भ्रमवस्यामी 
कतो मिली, वे महामीर स्वामी के ७५ चप बाद्‌ स्वरी 
गये, उनफे एट श्री.सेमयस्वामी हुए वे मदापीरस्वामी 
से 8८ वे बाद्‌ स्वरम गये । उनफेपीदे यशोमद्र पाट 
पर विराजते, वे महायीरस्वामी के १८ वं बाद्‌ स्वम 
-गणए। उनके दो शेष्य ये सभूतिषिजय चौर, भद्रया; 
सभूतिविजय, महावीरस्वामी से १५६ पै वाद्‌ श्रौर 
भद्रबाहु १७० वै वाद्‌ स्मै गए ` 
४४ ० -उन मद्रगाहु स्याम को फिंतनाज्ञानथा! 
उ०-चौद्रद पूष का ज्ञान था, उनके पात कै चौदह 
पूय के ज्ञान चाले साघु न हुए 
४९ प्र~मद्रबाहु के िष्य कौन इए, रौर पिनि 
ज्ञानीये १ 
उ०-स्पूली मद्रजो ये, गौर वे दस पूषैकेज्ञानीये, उन 
“ के पथाद्‌ पूव फाज्ञान धीरे २ कथ दोता गया । 
९४ प्र०-जेन र सिद्धान्त किसने लिखि १ 
उ० -देवीधेरणि चप्राच्रम ने । 
४७ प्र०-वे महापीर स्वामी के कितने पाट बाद इए १ 
उ०-सत्तायीमवें पाट पर वैडे । 
४८ भ्र०- पुस्तके किंस ग्राम मे लिखी १ 
उ० बह्रभीषुर मँ ( वक्ता ) ~ 
४६ भ्र०-महपीर स्वामी से कितने वपे ताद पुस्तके लिख। 
गै १ उ०-६८० पै पशरात्‌ । 
५० पर०-तर किरने सेगटित क्रिये १ 
उम्-सुध्म स्वामी गणधर मे 1 
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५१ ० -महानीर स्वामी ने बरे कितने ये ? 
उ०-दो सो उन्तीम । 
५२ प्र०-तेक्े कितने किय १ उ०-वारद। 
५३ प्र०-उपचास कितने कयि † 
उ०-पदद २दिनि के अैमास चमण १२) दद 
+ मासी दो, दौ मासी ६, दई मासी दो, तीन मासी 
दो, चार मासी नो, छः मासी दो । 
५४ भर०-साडे वारह वधै नोर पंद्रह दिनम कितनी 
नीदली?उ०्-दो धडी। 
५५ प्र०-मोच गये तव कौनसा नकतत्र था १ 
उ०-स्वाति । 
५६ भ्र०-महाबीर स्वामी के च्यवन, हरण, जन्म, भौर 
. केवलज्ञान प्रकट होते समय कौन २ से नचृत्रये? 
उ०-इन पांचौँ मवसर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्र था। 
५७ प्र०-उन्दोने दिक्ता कितने जनो के साथलीथी! 
उ०-के्ते ने दी। 
४५८ प्र०-साड़े बारह वपे चौर पंद्रह दिन मे उन्दने मो 
जन कितने दिन किया १उ०-तीनसो उंच्चास दिन। 
५६ भ०- उन्दने एक २ उपवास कितने किये ? 
उ० उन्होने एक २ उपवास किया हौ नहीं कमसे 
कम एक साथ दो उपवास कयि हे । 
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देव युरु धमं सम्बन्धी प्रश्नोत्तर । 
पाठ चौधा। 


१ प्र०-देव किसे कते है ! 
उ०~अटारह दोप रहित रो 1 
२प्र^-अटाग्ददोपकोनसे? 
उ०-दामातराय, लाभातराय, भैगांतरयय) उप 
मोगातिाराय, बीर्यातिराय, हास्य, रति, श्रौत, 
भय, शोक, निदा, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, 
श्मविरातति, राग, देष । 
३ ्०-देवके शरीरदेतेया नदीं 
उ०--शारीर रहित श्रोर सहित भी देष देति है । 
४ ०-शशर सहित देव कोन ६ १ 
उ०-जिन्दोने चार घनधाकी कमै नष्ट किये 1 
५ प्रक्न-पनधाता कम कौन से १ 
उ०-्रानावणीय, दशैनावरणीय, मोहनीय, 
शरंतरायकमे । 
६ भ्र०-जय धनघाती करमो का नाश होता है त कौ- 
नसा ज्ञान प्रकट होता र १ उ०~केयन्यल्ान | 
७ प्र०-एसे केबल्यन्नानी कितने प्रकार फे होते दे 
उ०-दो, सामान्य केवली, कतीर्थकर केवरी । 
८ प्रण-सामान्य केयसी को शरभ क्यादहे। 
उ०-चादे जो दु कमी दुष्य सदयोद्र सुनकर आ्रार्म- 
स्वरूप को परिवान परम्‌ पुस्पाय दारा केतरल्य 
ज्ञान पराप करते है, उनदं मामान्य केली कदत है 


(; द ^~ 
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£ प्र०-न्यु मनुष्य ॐी श्रता केवलज्ञान प्राह होने 
वाले ययुञ्ुमे किसी यात की सच्ची श्ायश्यक्त! 
होती है । 

उ०-टा, उनका शरीर, वज षम नाराय सधयण 
वाला, तथा पूर मायुप्य को पाने वाला श्रवरय 
होता ३ । 

१० प्र~-तीर्थकर वली की पाह्चान किये ! 

उ ०-जेगत के उद्रारक इन महापुर्पों क्रा जन्म श्र- 
छक समयमे ही होता है, रार दमरे मनुष्यों की 
येता इनङा पूपं सामथ्यं अपूर्वं तेज. पू 
तान, यपूव णक्ति प्रौर सपू प्रभाव होता रै1 
ये परम पुरुप अगरुक काल तफ़ गृहस्याश्चमर्मे 
रह कर उचित समय मे.गृस्थाथम त्याग संयम 
ग्रहण करते ह । 

१ भ्र उर सयम की दिक्षा कोन देता इ? 

8 ५-उन्हं युर की सपक् नहा रदतां इसरय यि च 
स्मय दिसा रहण ऊरते ई । 

१२ भ्र०-दीन्ना ग्रहण फरने के पश्चात चे फंस प्रयती मे 
लगते हे । 

उ०~पू कृत संचित कर्मा को दग्ध करने फे लिये 
तपश्वयौ करते है हमेशा मिजन प्रदेश मे रहते 
ह, शरीर आत्म ध्यान ध्याते है, जमतफ कयत 
ज्ञान ग्रकटन दो बह्म तक किसी को उपदेश फी 
तरद उपदशः नदी देते । 
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प्र०-उनके ¶कितने लक्ख रोते द १ 
०-एक्‌ हजार राट । 
ग्र०-केयलक्ञान प्रफट होगेपर पटिते वे क्या कुरते है १ 
उ०्~साधु, माध्वी श्रावकः धाविका इन चारती्थो की 
स्थापना फते हे नीर इमीपलये बे तीथकर कदलाते हे । 
प्रते तीर्थकर मुख्य श्रिते धरम (करैव्य) का अरति 
पादन कमते? 
उ०-(मृहस्य) पमार घै, अग (त्वामौ) अणमार 
नमै इनदो का) 
 भ्र०-उनङ्ते भुरप सीर प्रभावे शिर््यो का नाम, 
क्या होता ई ! उत्तर -गण थर 1 
9 प्र०~उन तीथकर महाराज के दूसरे नाम कदो १ 
उ०--अरिहतदेव, जिनेश्वर, परमात्म, प्रथ ठेते नेक. 
गुण सम्पन्न नाम हे । 
८ प्र अरिहत के गुण फरितने ? 
० -गुण तो यनत द परत पुदगल मैयोभी बारह 
गुण भिनते दहं । 
& प्रये प्रञ् अशरीरी कय दोते हद! 
उ०-यायुप्य, नाम, गोत्र; वेदनीय इन चारो करमो का 
८ ज प्रार्थ से दै) नाश दोत्ता ३, तय पीनो 
णरीरसे युक हो परमधाम प्राप्त करते हैर 
अशारीरी बनते ह । 
२० प्र०-वे शरीरी केमली रथ किस नाम से पटिचने 
जाति दं ?उ०-सिद्ध पद्मात्मा के नाम से। 


॥ 
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२१ प्र०~उनका अकार्‌ शीता है या नदीं ? 
उ०-नही पे निराकार, निर्न, शररुपी श्रीर्‌ परमक्ञार 
मय शेते दे । ॥ 
२२ प्रण सिदध प्रञ्ु जगत सै क्या व्यवहार रपतेटं! 
उ०--उन्दं कु कार्य करना रेप॒ नही रहा, इससिये वे 
ङ्द भी व्यवहार नही रपते । , 
२३ प्र० -वे सिद प्र किसी श्री सपयद्स संसार मे 
अर्विया नदीं! ः 
उ०-उयका जनम्‌ मृत्यु नाश होगया दै इसलिये वे 
इस सेषार मे मी नरद आसक्ते) 
२४ प्र०- इस समार का कर्ती कौन है ? 
उ०-दुनिया आदि रदित दै, इसलिये इमका कतां 
कोई नक्ष । 
२५ प्र०~वननि चास्ते के भिना यह दुनिया किम तरह 
अनगं ९ 
उ०-जो वस्तु अनादि होती ३, यह किस सरह वनी 
वह प्रण्न दी नहीं होसक्रा । 
२६ प्र०-करिसी ने नही बनाई यह श्राप किस श्राधारसे 
कते दे ? 
उ०-किसी ममय की यनी हई बस्तु हो तो उसका 
किसी समय नाश भी होता है, परन्तु इस दुनिय। 
का नाण नरी सोता, इचल्तिये यद प्राकृतिक निना 
बनाई अनादि काल मे दै ठेमा सिद ोता दै । 
२७ म्र<नुनियां की दिन प्रति दिन हानि, वद्धि दष्टिगत 


[१ [म 


रोती दहे, यर्सख्य श्रारी जन्म्तेते ६ खनी 
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मते है । असंख्य भव्य पदाथ नष्ट हो जाते हं 
तोभीनाश वदी होता पि तरह कहते दए ! 


उ०-दुनियां की प्रत्येक वस्तु फा ठपान्तर होता है, 
मि स्थूल दृष्टि से हानि दद्धि दिखती दै 
परन्तु सयेघुच मे एक परमाणु का रासानियक 
प्रयोगसे भी नाश नही होता, श्चौरन नया 
उत्प होतां ट, इसलिये दुनिया परमाणु सूप 
से नित्य श्रौर कायै सूप से अनिद है । 
२८ ्र०-कती जो ईर नदीं तो जीवों को सस दस देने 
घाल फोन दे! 
उ०-प्ाणी मात्र सपने कमीलसार सुख दुख मेगा 
ह इसमे परमात्मा को बीच से सने की श्रादण्य+ 
कता नदीं रहती ! 
२६ प्र०-कृमे जड या चेतन्य ई १ उ०-कम जड़ रै । 
३० प्रजो जड ये प्रारी को सुख दुख कैसे दे सकते 
है, इस प्राणी ने इतना पाप पुएय क्षिया इसकतिये 
इसे इतना सुख दुख मिलना चाहिये, एेसा जान 
उस जड कोकैमे हो जाता टै ? 
उ०-भिम प्रकार पिष एनम शरीरम षाडादुः्खद्े 
छता गुण पिषमे है, घनौर पौष्टिक सुराक खाने 
से शएरीर मे शाति सुखं हा यह पौष्टिक खुराक का 
शुण है इसी तर शस्येकं पदा मे णम शम असर 
करसे का शुण है, विष या अ्गरतकफो खख दुख 
भ्रप् करे का धान नहींतो भी उनका जेमा 
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स्वभाव दे भसा सर ये उस वस्तु को कम म 
क्तानि बालत प्राणी के साथ करते ई।- 
३१ प्र०-जिस तरह मिप या अमृते खाने या उपयोग 
' मेंलनेसे पे श्रसर करते ह, उसी तरद क्य 
कम मसर करते है १ कमे क्या वेपी वस्तु दै ! 
` _ उ -जिस प्रकार पिप या चरसृत से खख दुख होता ६ 
` उसी तरह कर्मसे सुप दुख होता हे विष श्रौ 
स्रत जिस प्रकार शुभाशुभ परमाणु पुद्गल 
का समूह है उषी तरह कम भी श॒भाशभ परमा- 
णु का ममू दे सिप यिप शरोर अशत स्पूल है 
शरोर कर्म पुद्गल खम है । 
३२ भ्र०-चिप'या अरतांदि पदाय भिस तरद शरीर फे 
` अघुक २ भाग मसे भ्रयेश करते है, उमी तरद 
कपे कसे ्रवेश करते रै १ 
उ०-ग्राणी मात्र जसे विचार, इच्छा, अभ्यवृप्ताय्‌, 
मन के म॑कल्प अथवा श्रावरयकनाणए रते है, वैसे 
` परमाणु पुदगलों के समूह मन हारा रहण करते 
दै जर वे दशल के समूह राग देष बाली 
्मत्माके साय चीरनीर के समान भि जात द 
तव कमैदल कहलति है 1 
३३ ० कम दल प्राणियै केः सुख दुख कम देते हं 
ˆ उ०-जव तक ये कमैदल सत्ताधीन दो ( संचित रूप 
मेदो) त्व तक कुं भी न्दी करते, परन्तु जब 
; वे कर्मोद्य दोतते है ( प्रान्धं मेश्रातेदै ) तय 
¦ शरणी सुख दुख.का अञुभव करता हे । 


=--~~~-~ 
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४४ प्र*~जीव को उच्च नीच गति प्राप्त करन बाला 
कोमदहे? 
_ उ०-कमीभीन प्राणी स्वतः के कमश जिस गति 
मं जाने योग्य होता है उम गति मे जाता रै। 
४१ प्र°-जीय दो कमो से सुख दुःख होता है तय को 
४५ 1 4 [३ ३ 
मनुष्य कम क स्त॒ति करे मजन करे, थणर 
उसकेनामकी माल्लाकेरे, तो उस मचुप्य 
५ ४ च अ 1 1 
को कमे सुख दे सक्ते या नही ! उ०-नदी। 
६ प्र“ --क्यो न करे ! उदाहरण देकर समभ्फाश्नो 
उ०-जञिस तरह जहर पाने वाल्ला मञुप्य विप उता- 
रने वास्ते विप की स्तुति करे, भजन्‌ करे, ~ 
थवा उसफेनामकौ भालाकेरे तो उससे 
जदर नही उतर सका उसी तरद कम फी स्तुति 
फरने से कुछ नदीं स्यो सक्ता! ` 
३७ प्र०-प्रमारमा फी स्तुति करने से या भजन कम्नेसे 
ये परमास्मा श्यना भला कर सक्ते ह या नदी ? 
. उ०~नीपरमपद प्राप्न परमात्मा किसी का भला 
या चुरा करने ची छरा सः कतत \ 
२८ प्र०~जयनेक्तिमीकाभराया बुरा कृद नदी कर 
सके ता उनका सजत करन से क्या लाम्‌ ६? 
पौर उन से ्रतिकृल रहने मे क्या दानि ६ 
उ०-जीय जसी भावना या करिया करता दै, उसका 
उसे भररय एल मिलता द परमात्मा का 
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। स्मरण, कीर्तन, ध्यान, भजन, ये उत्तम भावैः 
नां योर छ क्रियाएं हे। उन पर पवित्र 
छा ध्यान धरने बाला स्वयं पवित्रो जाय 
दसा उन प्रथु मे अलोकिक गुण है । थोर 
उनृ भ से ्रतिकृल रहने वाला अपनी घनिष 
भवना, योर क्रियाया से अपने सतः का 
अज्ञानता, के कारण अमिट कर लेता टै | 

६ प्र°्~परमात्मा हमारा भक्ता करेगा, इस शाशा म 
सलुण्य उनका स्मरण या स्तुति कसे दै तो 
उन्दं फल मिलता है यानीं! | 

उ०-प्रगातभा का नाम हौ मेगल रूप दै, रियं 
जितने भरेम भोर शद्ध मन से उनका स्मरण 
कर उतना लाम वरय श्रप्त येता है । 

४० मरको मजुप्य अपना व्यवदारन सधरे, भोर 

सिफं प्रमाता का स्मरण ही करता रह तो 

उत्का भता दो सङ्गा हैया नदी ? । 
उ० प्रथु का स्मरणकरने वालाजो श्रयभा व्यवहार 
सराव रखेगा, तौ उसे स्मरण करना दी न 
रुचेगः, श्रेय की इच्छा रखने बालों को स्मरण 
फे साथ श्यना व्यवहार भी सुधारना चाद्ये । 


# 


युर, 

४१ भ्र०-गुरु किसे कहते ह १ | 
उ०~आत्मस्वरूप फो पटिवानः उसक कल्याणा 
यथाथ मा पचान कर उस्र राह पर चलत 

द रार दमो को चलाते & उन्दं गुरु कदत £ । 
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४२ प्र०-जिस "ग से वे चलते है वई आत्मकल्याण 
का सन्चा मागे या भृटा, यद कसे समफ 
षि सक्तं द ? 
उ०-जो महात्मा आत्मा के कल्याणां सच्चे मागे 
से चलते द यह उनके स्यभाव प्रकृति, घा 
चार, विचार प्र से समा जाता ई । 
४३ प्रातम्‌ कल्याण का मच्चा माग कैसा होगा ? 
उ०-मवसागर सँ पार पने केलिये वातसाग प्रथने 
जिस माग का प्रतिपादन किया टै वदी मामे 
सच्चा है । 
४४ प्र०-उन मोच माग मे जाने वाले महात्मा केत 
नियमकमेरदे? 
उ०~अिसा यादि पाच महाव्रत, पाच सुमति मर 
तीन शुधि का पालन करना व्राह्च च्रीर श्रभ्य- 
न्तर दोनो प्रकार के परिग्रह, मोद, मायासे द्र 
रहना यतिके चमा आदि दस गुणो का 
धारण करना, विषय कपाय से पिरक रहना 
शरीर हमेशा श्रपने तथा, दूसरों के दित हेनेका 
का भ्रयत्न करना । 
४५ प्र०-गुर प्रपने शिप्य को तार कर मोष बद्र तक 
ले आसक्रेहेए “1 
उ० -सद्‌गुरु तो तिरने की कला सिखाते ह रौर 
कटनाडईया समम्ना देते दै रस्ता वताते भोर शा 
निवारण कर देते हे विरमा यद प्रस्येक शिष्य 
स्येस्वतः का काय हे। किंसीमी समय गुर्‌ 
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शिम्य को मोच पर्हुचा देते दै यदह नदीं हं 
सर | 
४६ प्र०-हितोपदेश क्ती गुरु फी पिमा करने मेष्या 
फल प्राप्त होता दै १ 
उ ०-सदयुरु श्रूं समभ कराके अपनी अनादि की 
अज्ञान दर्शा टा्लमे के निमित्त ननते है । हने 
परिचय से भपनी भराति टलवी है, मान मलत्ता 
है, मिथ्यातका नाशदोता ह अर्‌-भव 
+ श्रात्मकल्याण ऊ सुख प्राप्त कर सकते है । 
। , धर्म 
४७ प्रधम कि कहते ‡ ? 
० -दुमति भ जाति हए जीव कोः वचाते उसे घर्म 
६ कवे है । 
८ प्र०~देसे धम का लच्तण क्या द १ उ०--्हसा ! 
-9& अर-शस की च स्यए चेर स्वरूद स्यद्‌ दे ? 
उ०-ज्याय धस फी जीव ओरौर सत्य यदह धर्म का 
, ,, खसर्परै। 
१० अरघ फा व्यवहारिके अर्थ क्या ई ? 
, उ०्-क्दव्य ( फरज ) 1 ^ 
५१ अरणम का अर्थं कर्तव्य केसे दुभा १ 
उ०-कर्ैव्य.अथीत करने योग्य काम श्रीर्‌ कर 
“~. योग्य कार्यं यदी मयुष्य मात्रका धर्म ट । 
४५२.अ्र०-करने योग्य कार्यं सया एकसा या भिन्न २ 


. देवार 
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उ०-अयिकार पर से प्रत्येकं के करव्यं थोडे चहुत 
छश म भित्र रोतेदर। 
५३ प्र०-भिनन २ करव्यो के थद हुत, दाखल्ते देकर 
`समायो 
उ०-गुरु के साय पिप्य का, शिष्य के साथ गुरुका, 
राजा के साध प्रजाका श्रौर प्रजा के साथ राजा 
का हसी तरह पिता पुत्र का परस्पर, यति पत्ती 
का परस्पर एमे ह भित्र माई+उपकारी, शरणा- 
गत, यञुयायी अपने से दलरी जाति. प्राणी, 
श्रपने से उच्च जाति के भणी, इसी तरह एक 
दूसरे के भिन्न २ कतेव्य होते हे 
५४ प्र-गुरे के सा शिष्य का ध्या क्न्य दै १ 
¦ उ० गुरु की मकि करना श्योर उनके फथनानुसार 
व्यदार करना । 
५५ प्र०-शिप्य के साथ गुरु का क्या-कैव्य दए 
उ०-शिषप्य की योग्यतासुसार उसे ज्ञान सिखाना अर्‌ 
हित राह दिखाना । 
२६ भ०-ग्रजा कै साथ राजा का क्या कव्य है ? 
उ०-म्रजा श्राति मे रदे एेसे प्रयत्न करना, सदा, 
खल शांति व्याप रहे इसलिये क्रायदे घना 
- कर न्याय पूयेक प्रजा का पालनं करना श्रौर्‌ 
जिस तरह प्रजा की यादी ढे वैषा करना) 
५७ भ०-राजा के साथ भजा का क्या केन्य है १ 
उ०-पेते न्यायी निपुण सृषकी याता सिरोधायै फर उन 
की उन्नपि चाहना रीर उनफे हमेशा ददन्न रदना। 


( रेद ) 








५८ भ्र०-पुत्र के साथ माता पिता का क्या कर्तव्य ई! 
उ०-युत्र को बालवय से ही शुम संस्कार मे लगाना, 
क्रेय से वंचित रखना वियाभ्यास कराना शरोर 
दुनिया मे श्रेष्ठ पुरुषों की सरह जीयन व्यतीत 
कर सकं एेसे दशल बनाने का प्रयत्न करना । 
५६ प्रमाता पिता के साथ पुत्र काक्या कतंव्यहै १ 
उ०--उनकी सेवा करना, उनके अत्यन्त उपकार को 
कमी न भूलना, अपनी योग्यता प्रकथिते होमे 
पर उनका भार उतार कर धरम ध्यान श्रीर्‌ 
शांति मेँ जीवन व्यतीत क्रं ेसी सदलियत 
कर देना । 
६० भ्र ०--पति पतनी करा परस्पर क्या कर्तव्य है १ 


“ उ०--परस्पर प्रेम रखना, एक दूसरे की भूल सुधा- 


र्ना, अन्योन्य हित चाहना; मान करना, 
मदद देना, श्रापत्ि मे सहायक होना, दुख मं 
भग लेना, स्वाम न साधना चौर मिष्य की 
अरजा कै हृदय मे उत्तम संस्कार फे वीजारोपण 


रना । 
६१ श्रन्~मित्र के साथ क्या कतैव्यदै! 
उ०~उन से माया-कपट न करमा, दितर्चित्तक घनना 
सराय राह पर जाताहो तो सत्तराह पर लगा- 
ना, दु मे दुखी होना चौर फिसी प्रकार उन 
शे भेदे भाव न रखना । 
६२ भ्र०-उपकासै के साये क्या कव्य दए 
उ०-उपकार कां योग्य सत्कार करना श्नौर जदा 


( २६ ) 











तक चन सके उनके उपकार फा वदला घुकाने 
की भरमकं कोशिश करना । 
६३ प्र-शरणागत के साथ श्रपना क्या कर्सव्यं ? 
उ०-तानुङूलतायुस्ार सहायता करना, उनकी या- 
चना पर लक्त देना परन्तु लापरवाह न दोना । 
६४ प्र०-च्रदुयापियँ के साथ क्या कर्चव्य ३ १ 
उ०-उन्द सुधारना, ससी करना, सत्तराहई लगाना; 
श्रौर उनका जीवन सुखसे व्यतित हो पेता प्र 
यन्‌ करना 1 
६५ प्र०-यपन्‌ ॥ उच पुरपों के साथ श्रमना क्या करच- 
व्यहै 


उ०-उन पर पूज्य भाव र्पना, उनकी उता, यो- 
ग्यता का अनुकरण करना श्नौर उनके उत्तम 
गुण देखकर प्र्ुदित दोना परन्तु इर्पा न करना 1 
६६ प्र०-च्रपने से लके प्राणियों के साथ अपना क्या 
कव्य है १ 
उ०-उनपर दया करना, उनके दोप शरोर अपूर्णता 
देख श्राङल न होने या धृणा न करते उन्दै दोषं 
श्त करने का प्रयत्न करना त्रौर अपनेसे बने 
उतना उनका ला चाना भौर करना । 
६७ प्र०-गृहस्याश्चमके कायै करना धमै कैसे कदा जाता रै। 
उ०~-धर्मै के दो षिमाग ई। एक गृहस्थाश्रम का घम 
शरीर द्रा स्यागाभ्रम का धप | गृहस्थ को 
गृद्थाश्रम के नियमो का पालन फरना री उ- 
काणे 


क 





६८ प्र्-धूरमं करा दूसरा रथं किया १ 
उ०-स्वभावः। 
६६ प्र०-धमे का अथं स्वमाव केसे किया १ 
- उ०-चेतन ओर अचेतन प्रत्येक पुदहुगल के भिब २ 
स्वभाव हे वे उनफे धमे ई। 
७० ्र०-सष पुदूगलों का सामान्य धमे क्या ई १ 
उ०-मिसना, भिन्न दोना, रूपान्तर होना, मये जून 
हेना, उदम रथल पना धारण कर वणे, गष, 
रस, स्पशं का पलटाना यदी धर्म ( स्वभाव ) 
पुद्गल का ६ । 
७१ प्र°-चेतन का धर्म क्या है १ 
उ०-सदा स्वउपयोमी, सचिदानन्द स्वस्थ मे लीन, 
प्रम ज्ञान म रमन यही श॒द्र चेतन का ध्म 
५ ( स्वभाव )ई। 
७२ प्र०-चतन,मे शुद्ध मरार अशुद्ध यद्‌ क्या? 
उ०~-चतन जव तक जड ("शरीर थोर कमी के) 
~ ~ साथै तवतक .च्शुद्रदै यौरजप कर्मौसे 
विलङ्ल . यक्त दाजाता हं तव शुद्ध समा 
जाता ३। 
७३ प्र०-जड के साथी चेतन पने श धर्म का पालन 
), ` करतेदैया अन्य धमेका? । 
‡ उ०जड़ के साथ धरति सम्बन्ध दोनेसे जद़का 
धमे द अपने मे स्थित कर लेता है जिमसे जद 
~ ^ के विकारो, से, अयने मे विकार रौरं जड फे 
मलन पलन म थपना; गलन पतन समभता है 


+ +~ ४ 
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थोर नेक अकाय करतारैयेसय उसके स्वत 
के धमे पिरुद्र दै । परन्तु जय जड़ श्रार चेतन 
के ध जान समभ करं पर भाय को न्थाग स्वभाव 
मे रहने फा प्रयत्न करता है, तय कमो की नि- 
स्रा रोषी ह, श्रौर उस ममय वह्‌ सपने धर्म 

फा सेवन कर रहा ट एसा समा जाता है । 
७४ प्र० गृहस्थाश्रम धरम कतं पालक फव समभा जाता है १ 
उ०-वियेकत पूर्वक वअहिसादि पाच रणुनतों का 
पालन ऊरता रश्या सेया धर्म॑दी चाह रखता 
हे, दुखी को श्राम भूत रोता दै, सत्य प्रिय 
घमेता है, परोपकार से प्रेम रख निर्देष जीवनं 
व्यतीत करता दै, पट गरदस्य धर्मे का पालक 

सममा जाता दै । 

७५ प्र्-सकिपिमे देव गुर यौर धमै काश्च फदो १ 
उ०्-सय कर्मो से वियुक् यात्म स्वरूप प्रकट कर 
नन्त सुख के भोका हुए वे देय चीतरा फे 
प्रतिपादन क्रिये हए मागे पर॒ चलने यि; 
प्रात्म कल्याण के साधने च्रौर यन्य को सधा- 
ने वारो गुरु ओर श्रात्म कल्याण साधने "की 

जी सर्मोत्तिम किया दै कि जिस .करियासे दोषं 

कं समूल नाश दोता है यौर श्रारमा फी स्व- 


तन्त्रता;मरुट ही है उव क्रिया का नान धर्म 
षी क्रिया ह | ५ र, ६ क 


+ 
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समयक्‌ ज्ञान ) 
परोक्च ज्ञान ( पाठ पोचचां) 


१ ग्रभ-मोक्त प्राप्न करने के घरख्य साधन कितने ६! 
उचर चार्‌, सम्यकाङ्ञान, सम्यर्दशंन, सम्परषा- 
गत्र शरोर विश्युद्र्‌ तप। 
२ग्र०-तराम कौ श्रथ स्या १ उ०-करिसी भी वस्तुक 
उसफ़ नाम, गुख, जाति क्रिया चौर खर्प 
णषिप समना वह । 
३ भ्र ०-ज्ञान के कितने भेद हे १उ०-पां च, मतिननान, युत 
ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान, केवल त्रान 
४ अ्र०-इन याचो के संक्षिप्त मेद कितने † उ०-दो प्रतय 
ओर परोच । 
४ प्र०-प्रोच श्ञान कितने ? उ०-मतिक्ञान, धतक्ञान । 
£ प्र०-मतिन्नान का अर्थं क्या ? उ०-इन्दरयो 
मन के यारा मति से जानना बहे मति ज्ञान है। 
७ प्रमति ज्ञान का दूसरा नाम्‌ क्या है? उ०-ज्ा- 
भिनिबोधिक । , 
८ प्र०-मतिक्ञान के कितने भेद्‌ दै १ उ०-दो, शुत नि- 
श्चित, शरुत निधित्‌ । 
& भ्र०-्त निधित के कितने भेद्‌ ३ १ उ०~चार, अ 
यग्रह, ईदा, अपाय, धारणा । 
१० प्र०-वग्रह अर्थात्‌ क्या ए उ०-क्िसी मी बस्तु ई 
सामान्यता (-अनिमितता ) समशन । 


( ३१ ) 





११ प्र°~श्रवग्रह फे कितने भद्‌ ई१३०-दो व्यंजनावग्रद, 
अर्थीवग्रह । 

१२ प्र°~व्यंजनावग्रह का अर्थं क्या १ उ०-किमी पटा 
का इन््रयो के साथ सम्बन्ध होना। 

१३ प्र० -श्थीवग्रह का क्या श्रथ हे?उ०-पस्तुकेभपे 
को सामान्ये रीति से सममना। 

६४ प्र०-््धौवग्रह के कितने भव ह १ उ०-छः, पाच 
इ योर च्छा मन, नलः पदार्थ के य्य 
का श्रवग्रह श्रत गोध होता है। 

१५ प्र० -व्यजनापग्रह के कितने भद्‌ द १उ०-चार्‌, श्रत 
घ्राण, रस, स्प, ये ¢ इन्द्रिया ( चकु श्रौर 
मन हन दो का व्यजनामेग्रह नदीं होता ) । 

१६ प्र०-रा का अथं क्या रै १ उ०-सामान्य रीति से 
आनी हई वस्तु पर विरेप पिचार करना । 

१७ प्र०-दवाय का अभ क्या है! उ०~विचार कपि 
पशात उमकां निय करना । ् 

१८ प्रन-धारणा का यभ क्या है? उ०~उम निथितदी 
हह फो धारण करना यह । 

१६ अ०~-दैहा, अयाय, सैर धारणा के कितने भद्‌ हे १ 
उ०-प्रलक फे छः २ भेद, पाच दन्द्री रौर द्रा 
मन, तीनों फे मिलकर ्रखारह भेद होते ह 1 
०२ प्र ~्रुत निमित के कुल कितने भेद हुए १उ०-ग्र 
यवग्रह के छः, व्यजनापग्रह फे चार, ईदा, य- 
नराय धारण, के ख" छः सय २८ मेद्‌ हुए । 


ह, ~ 
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२१ प्र-श्त निथितत का श्यै क्या १उ०-द्ुत मथीद 
सुनकर उसके अथे का विचार करना । 

२२ प्र°~्र्ुत निधित अधाव्‌ कया १ उ०-स्वतः की 
बुद्धि फेललना । 

२३ भ्र०-दश्ुत निशित के कितने भेद है १ उ०~उला- 
तिया, प्रिनिया, कम्मिथा, परणामिया ये चार 
प्रकार की बुद्धि) 

२४ प्र आओओतपातकी का अभे क्या ! उ०्~अप्ने खतः 
की सहजं दी मे बुद्धि उत्पन्न दोजाय ( वीरल 
ब्रादशाहं फी तरह ) 1 

२५ प्र०-पैनयिकी का अर्थं क्या ?उ०-गुष प्॑मुतिका 
विनय करते बुद्धि प्राप हो , 

२६ प्र०~कार्मिी श्रोत्‌ क्या? उ०-अभ्यास करते बुद्ध, 
उन्न हये । 

२७ प्र~परिणामिकी अथात्‌ कया? उ०-ज्यों २ वयक 
बरद्धि हो बुद्धि वदती जाय । 

२८ प्र०-पूै भय का जिते स्मरण होजाय वह कौनसा 
ज्ञान है ! उ०-जाति स्मरण ज्ञान । 

२६ प्र०-यद्‌ जान पाचकज्ञनमे फिषन्नानकाभेददै? 

उ०-मति ज्ञान का। 
३० प्र०~थुत ज्ञान का श्रथ क्या? उ०-शृब्दज्ञान र 
यवा शच ज्ञान । 
३१ प्र०-यह जान मतिज्ञान सिराय किसी को होता ई! 
उ०-नर्दी, म्तिलान होता दे उसे रत लान होताद्र 
श्रृ शुत ज्ञान हौ उसे मतिज्ञान, त पिना मति 





( 
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ज्ञान नदीं हो सक्ष सौर मतिज्ञान मिना इवज्ञन 

मरी हो सक्ता 1 

३२ प्र०--श्रुतक्नाने कितने तरह फा होता है १उ०-दोदा 
भाग्‌ करं एमे सात जाति फा श्रुत स्नान रोतो 
है ८ सय मिलफर ११ जात्िका) 

३३ प्र०-दइन चीदह जाति के नाम कदो ?उ०-य करत 
श्नत्तरत) सतीत, यर्सनीश्वत, सम्यक्छतः, 
पिथ्याश्चत, सादित) श्रनादिशत, सपर्यैवसितः 
त, अपयैवसिति्ुत, यमिकश्त, अगाभिकरुत, 
अग, प्रगिष्ठ श्रौर अग बाहिर ये १४ भेद । 

३४ प्र०-यचर दुत फे फितने भेट दै १ उ०-तीन, सत्ता 
चर, व्यंजनाक्तर, लव्ध्य्तर 

३५ प्र०~मजञा्तर श्रथौत्‌ ? उ०-लिपिसे या सकेतसे 
समाना 1 

३६ प्र ०-रव्यंजनाच्र यथौत्‌ ९ उ०-उचारण करके सम्‌- 
भना । 

३७ प्र-लर्ध्य्नर अधौत १ उ०-लब्ि सुप अच्तर (घोडे 
अचो फे भवणुस्ने अधिक शाक्तो को न्नान 
होजाय )। 

२८ प्र०-अनच्र्‌ श्रुत यथात्‌ क्या ? उ०-छीक, वगासी 
घा, फालः, टोल प्रभृति के शब्द्‌ 1 

२६ प्रस्त का सथं घ्या ? उ०~मन रक्ते भारी 
को शब्द्‌ सुनकर क्ञान हा । 

० रण्-यसद्रीश्चत्‌ अथीत्‌ क्या! उ०्~यिना भन के 

, स्षुर्चिम पाणी फो इन्द्रो के याधार से ्रानश्ि1 


॥ 





( 2९ ) 


४१ भ्र०-सम्यक्‌शरत अर्थात्‌ क्या १ उ०-समद्षटि 

. कोशा का सम्यर्‌ ज्ञान हो। 

४२ प्र-मिव्याश्ुत अर्थात्‌ क्या १ उ०-मिथ्या ध 
जीव फो शास्र की उल्लदी रत्ति से (भिम 
ज्ञानदो; 

४३ प्र०-सादि चौर सपर्यवसित शत चर्थात्‌ क्या ! 

उ०-द्रन्य से एक पुरुप, कत्र से भरत अमर ९९५ 
कासे उत्सर्पिणी अनसर्पिंणी तकर जो ऽ 
ज्ञान ह चह सादि सपर्यवसित शुत ज्ञान दै । 

४४ प्र०-सादि सपर्यवसित शत का शब्दां कया 1 

उ०-यादि ( प्रारम्भ ) सहित अनन्त तके । 

४५ अ्र<~-तअनादि अपर्यैवसित छत का यर्थ क्या! 

उ०-जिम का रादि श्रौरं अन्त नहीं रसा श्त, भ 
द्रन्यसे, करै पुरुप, त्र से मधाविदेह चेत्र 
काल से महाविदेह चेत्र मँ प्रचलित काल तक 

४६ प्र०-गमिकं शेत अथात्‌ क्या ? 

उ०्-शास्रो म समान, श्रीर्‌ अनुक्रम वाले च्रधि 
कार हो। 

४७ प्र०~अगमिक शत का अथं क्या १ 

उ० - जिसके अधिकार भिन्न २ श्रौर्‌ श्रसमान दो। 
४८ प्र०-द्यग मरविदठश्चुत अथोत्‌ क्या ? 
उ०-जो शाच्च अरग भूत दो । 
४६ भ०-वे अग भूत शाख कितने अर कौनसे? 
उ०-ब्ारह, ्चारग, सुयडांग, उाणांग, समगार्यागः 
बिविद्य पन्ति ( भगवति › ज्ञाता, उपासक, 

















दशांग, श्रतगढ दशांग अनुचरो भ बाई, प्रभ 
व्याररण, विपाक श्रौरं च्छिवाद्‌ } 
प्र~्ण याहिरं अर्थात क्या 
उण्-येग से सम्याधेत उपांम । 
प्र०-वे अग यादिर फे भेद कितने ओर कौनसे ? 
उ०-ढो, आयरयक योर श्रावथ्यक से व्यतिरिक्र 1 
? म०-्मायरयक के फितने सध्ययन द रौर कौनसे १ 
उ०- छ" सामायिक चर्मीसंथो, वंदना, प्रतिक्रमण+ 
कायोत्य्, प्रत्यारयान । 
३ प्र०~द्रावरयक से व्यतिरिक्र के कितने भेद ई शरोर 
कौनसे! 
उ०- कालिक सूत्र प्रौर्‌ उत्कालिक सूत्र । , 
४ प्र०-कालिक चत्र का यथ च्या? श्रौर्‌ कितने है? 
उ०-अञुक समय श पटना चाहिये वे काक्तिफ स्त्र 
सीस दे। 
१५ प्र०-उत्कालिकं सत्र अर्थात यया १ ओर वे फितने है१ 
इ०-समज्भाय ओर ररा सियाय चाहे जिसयक़् 
पट सक त उन्वीय ई । 


प्रत्यच्‌ खात । 
पाठ(६) 0 
१ प्र०-म्रत्यस ज्ञान के मेद कितने मौर कौनसे १ 
उ०-दो इन्द्रिय प्रत्यन्त श्रीर्‌ नो उद्रिय परत्यक । ¢ 
२ भ्र०~ इद्रिय प्रस्तके फितने भेद १ 
उपाच) दृद्रियों के प्व \ ॥ 
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३ प्र०-नोददधिय प्रत्यु के कितने भेद ६! 
उ०-सीनः, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान शौर सेवतः 
४ भर०-श्यवधिन्नानं सथाद क्या? 
उ०~इन्द्रि्यो फी सदायता न लेकर प्रमा श्र 
सीमातक श्रात्माको मनक अवधानपे इ 
उत्पन्न हो वद श्चवधि घान है 
५ प्र°~अवधिन्नान के कितने भेद ह? 
„ छ०~दो, भव प्रत्ययिक, चोर स्षयोपशम श्रत्ययिर 
६ प्र०-भव प्रत्ययिक अर्थात्‌ क्या १ 
उ०-देवता रौर नारकी के मव में ्रवाधैव 
होता ई बह । 
७ भर“-कतयोपशम प्रत्ययिक अथीत्‌ क्या १ 
, उग्-अवाधेल्ान को आवरण करनेवाले शर्म 
+ विशुद्ध अरभ्यवसाय से योपशम हो जाय कर 
भनुष्य श्चौर तिर्यचको जो श्ान प्रकटे बा 
सयोपशम प्रत्यायक अवधिज्ञान है । 
= श्र०~तयोपणम प्रत्ययिक के कितने मेद्‌ है रौर 
कौनसे? 
उ०-त्रनुगामी, अनानुगामी, वधमान, हायमान, 
प्रतिपाती रार श्रग्रतिपाती । 
३ प्र-यजलुगामी का अथं क्या? 
उ०-नैत्र की तरह साथ री रहे। 
१० प्र°-च्ननादुगामी यथौत्‌ क्या ? 
इ ०-जहां उत्पन इ्ा हो उसी स्थान पर देख ` 
न्य स्थान पर जामे मे न देख सके । 


( ३६ ) 








११ प्र०-वभरमान का रथै क्या १ 
०-उत्पन्न होने पश्चात्‌ विद्ध श्रष्यवसाय का स^. 
योग होने से उसकी इ्द्धिदो . 
१२ प्र०-हायमान का श्रथे क्या १ उ०~उत्पम हानि पश्चात्‌ 
अशुभ विचार भाने से घरमे लगे । 
१३ ्र०-परतिपाती अ्थीद्‌ स्या १ उ०-उत्पन दने पशाद 
जन्द दी बह ज्ञान लुप्ते जाय । 
१४ प्र"~अप्रतिपाती का अथै क्या 
उ०-उत्पमर होने पशवात्‌ बह ज्ञान स्थिर रहे । 
१५ प्र०-छवधिज्ञामी द्रव्य से कितना देखता द १ 
, उ०-जघन्य शनत द्र्य देख सकता दै.अीर -उ्कृष् 
स्य सपी द्रन्य देख सक्ता है । 
। १६ १०-अ्रवधिज्ञामी चेत्र से कितना देख सक्ता 2;१ 
` उ०~जयन्यः भ्रगुल का श्रसंर्यातवां भाग; उक्ष 
सम लोक श्रौर अलोक मे लोकं के जितने. . 
सख्य खन्ड देख सक्ता ई । 
२७ प्र०-काल से भवधिङ्ञानी किवना जान, सक्ता £ 
उ०-जसन्य श्चाविरिका के असख्यावे भाग भितने 
काल केः जान सक्कारे शरीर उच्छृ अतीव 
श्चनागत, संख्यावति श्रपसर्पिणी, उत्सयी 
फे कालचक्र को जान सक्ता द । 
१८ प्र०-माव से श्यधि घान छ्रतना जान सक्ता दै १ 
उ °-जपन्य उत्कट मनव मव जान सकृद । 
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१६ प्र ०-यथा्ं ज्ञान का नाम क्या है ! उ०-सम्यक्तान 
२०. प्र° -वियरीवज्ञन का नाम क्वा है १, 
उ०-मिध्यान्ञान ( अन्नान ) 
२१ प्र० -सम्यकक्ञान वाते को दृ कितनी होती है ! 
उ० -एक सम्यक दि । 
२२ प्र=-मिथ्याज्ञान वलि को दष्ट ऊौनसी दती है! 
उ०-मिध्यादषि। 
२३ प्र०-मिध्याच्णि को मतिज्ञान प्रप्र हौ तो उसे 
क्या कहते दँ ? उ“ -मति अन्ञान । 
२४ प्र० -मभ्यादषि कोश्रतज्ञानद्ोतो वहं केसा ञान 
समभा जाता ३ ! उ०-शरुतमन्नान । 
२ प्रज~मिध्यादृि को अवधिज्ञान हो बह कैसा स 
मा जाताहे १? उभ-विर्भगज्ञान। 
२६ भ्र०~मनः प्यषज्ञान अथौत्‌*क्य। १ उ०-संजञी पंचे- 
द्विय जीवों फे मनको सब तरह से जान. सेना । 
२७ प्र°-मनको जान केना अथीत्‌ क्या १ 
उ०-दूसरे मरष्य के दिल में रही हुई सय बात स- 
^ ममःलेना। 
२८ प्र०~मनः पयैवज्ञान के कितने मेद है ! ओर कौन 
{ से! उन-दो, छछञ्ुमत्ि विपुल्लमति 1 
२६.१०-च्छयुमति अथोत्‌ क्या १ 
उ°-सामान्य रीति से अदश करने की मति । 
५० भ्र °~-विपुलमति का अथं क्या१ 
उ०-मिशोप रीति से ग्रहण कृरने की मपि । 








३१ प्र” ञमति कितना देखता दै3० अनत प्रदेशो, 
अमनंत मनफे भाय जनता ई, देखा दै ! 


३२ प्र०-यिपुल मति कितना देयता है १ उ०-बे भी 
उपरोक्न भाय देएते ई परन्तु धिक मिश्रता से॥ 
३९ प्र०-मनपयवत्तान किमे उतपन्न तोता है १ 
उ०-समच्शटि आत्माथौ साधु यनिराज को । 
३९ प्०-त्रयपितान जीर मनः पयंयज्ान प्रत्यच ज्ञान 
फंस तरदं 
उ०- इन्द्रियो गी मिना सहायतक्रे मने श्रासा 
को प्रत्य दिखाते ह ऽसलिये प्रत्यत दै । 
३५ प्र०-मति रार श्रुत चान परोच किस तरद है १- 
«इन्द्रियो की सहायता सियाय मन नदी जान 
सक्ता ४सलिये श्मात्मा को परो हे । 
२६ प्र--खदमस्य को उक्कृएट कितने जान प्राप्न दोते ६१ 
ज ०-चार, मति, शरुत, अयथि, खर मन'पर्यवक्ान्‌। 
२७ प्र<-से श्रेष्ठ परमन्नान कौनसा ६ ? 
उ०-केवल्य नान । 
३८ भर-केयल्य अथौत क्या १ , . । 
उ०-एक, शुद्ध, सम्पू, प्रत्यच्‌, शरमाध।रण, अ- 
नत, अस्पलित, वह्‌ केयल्यक्नान ह । 
३६ भ्र०-यह ज्ञान उस्पन्न होता दै तम क्या दिखाता है? 
^ उ०-स्यी श्ररषी, यङल्य द्रव्य, पेत्रसे लोक सेक 
काल सेत, भपिगय, वतेमान भावे स्वै 
गुण पायं टुस्तामन्त कृच देखे.जतरे ई । 
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० प्र०-दस ज्ञान के भद्‌ कितने ¢ - 
उ०-यद ज्ञान अखण्ड शातम्‌ प्रकाश के समान ह 
से इसके मेद नदीं हे । । 
४१ प्र°-केवन्य के सिवाय चार ज्ञान किस भव: 
अति दै १ उ०-चयोपशम भाव से| 
४२ प्र०-केवल्यज्ञान किंस भाय से प्रमद देता ३! 
उ०~क्ायकमाव से । 





सम्यक दशंन । 
(€ पाठ सातवां ) 
प्रमो प्रप्र करने का दूसरा साधनं कौन सा ! 
उ०-सम्यक दशन । 
२.०-दर्शन फे कितने भेद द शौर कौनसे ? 
उ०-ाट चज्द्धन, अचज्ु दर्शन, वाधि दशन, के- 
वल्य दयान, सम्यक दशंन, मिथ्या दशन, सम- 
मिथ्या दशन, स्वप्न दशन } 
३ प्र°~ग्राठ दर्शन कितने र्थं में शामिल द? 
उन०्-तीन अर्थम, (१) चश्य र्म, (२) सम्यक्त्व 
मे, ( श्रद्धा ) (२) सामान्यान्‌ मे। 
% प्र-मतिश्ुव क्ञानवाले को कौन मा दर्शन दोता 
ह ९ उ०-चल्च दर्शन, मचच्ु दशंन । 
५ प्र०-अपधिनानी को कौनसा दर्शन होता र? 
उ०~च्वाधिदर्शन । 
६ श्र०~मनः पर्यबलार्ना को कन म दर्यन होता ६? 
उ०-चज्घ दर्शन, ्रचज्ु दशन । 


+ 


( ४३ ) 
च्व 
७ प्र०-केवल्यताना को कौनमा दर्शन होता दै? 
उ.-केयन्यदुशन \ । 
८ प्र०-चज्ञ दशेन का अर्थ क्या १३०-चन्ु से देखना} 
& प्र०~-अचचुदभीय का अथै क्या १ 1 
उ०-चजु सिवाय अन्य इन्द्रियो तथा सुन सेनो 
सामान्यन्नान होता है थह श्चचद्घु दशन 1 
१० प्र°-श्रवयिद्भन का श्रध क्या? 
उ०~इन्दि्यो को पिना शी सदायता के मन मे शर्क 
सीमा दक देखने का ओ सामान्यल्लान्‌ प्रकर 
हो बह श्रवधि दशीन दै। 
१९१ प्रकेल्य दथौन का श्रय क्या! 
उ० सम्पूणं सामान्यज्ञान 1 
१२ ८. वान ह श्यौर मनः पर्यव द्शीनक्यों 
न्‌ 


> उ०~मनः परथवज्ञानी को सामान्य रीति मे देखना 
नदीं पडता अतएव दशौन नर ६। 
१३ प्र०-सम्य्दशेन अथी क्या ९ 
उ०-यथाथे देखना 
१४ भ०-सिथ्या दोन अथौत्‌ क्या १ 
उ०-दषे उसम भ्रतिकूर देखना 1 
१४ प्र०-सममिय्या दशैनका चर्य क्या १ 
उ०-य सत्य छोर ङु श्सत्य देखना) 
१६ ०-स्वप्न दशन अधाव्‌ क्या ९ 
उ०-स्न्नमेजो २ देखा जाता है उसे अचद्ु 
दन भ. रुदते ६ । 




















१७ ग्र° -देषना इय श्रथ मे कितने दर्शन दोते ई! 
उ०-एक, च्ञ दर्शन । 
१८ प्रण्-धद्रा हस अर्थम कितने दशन होते रै! 
उ ०-तीन, सम्यङ दशन, मिथ्या दर्शन, सममि्या 
दथौन । 
१९ प्र०-सामान्यज्ञान के श्र्थ वाले करिवने दर्षन दै? 
उ -तीन चचक दशन, अवधि दीन शीर केर 
ल्य दशन 1 
२० प्र०-सम्यकदशेन हो उते फौनकषा ज्ञान होता दै ! 
उ०-सम्यर्नान । 
२१ प्र०-मिय्याद्भन हयो उने कौनमाक्ञान होता दै! 
उ०-मिय्याज्ञान । 
२२ प्र°-समामिथ्या द्भीनहो उसे कौनसा जान होता ई? 
„ उ*-ममाभेय्याज्ञान । 
९३ प्र° सम्यर्ततानी हो वह ' कौनमे देव गुर, धम 
को मानता है १ 
उ०~राम, देष, रहित, स्प कर्म से युक्त, केवल्य 
ज्ञानी; एते पवित्र स्वस्पी कोदेव (प्रथु) 
मानता द सौर उन्द। पितरामी देव फे फरमाये 
हए मार पर ममत्व रहित विचरण करने वालों 
को गुरु" रोर जिसराह से परम शांति मिले वह 
वितराग के वतार्ये हए पम दयामय माग को 
धम मानता है! ' 
२४ प्र०-धमै की नीव स्या ? उ०-समभ्यक्तव 1 
२५ प्र^-सम्यक्त्यन हो तोजीय मोच पासक्ता है यानर्दी१ 


~= ‰ + 
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ड -नरी विना सम्थक्ल के जीव मोच्त न्ष पासक्ता। 
२६ प्०-सम्यक्त का संचिष्ठ अ क्या ! 
उ०-ज्ञान योर सची शदधा।, , क 
२७ प्र०-पम्यङ्गलय फी पहिचान के कितने सफेत है 
प्रोर कौन कौनसे ! > 
उ०-६७, तीन शधि तीन क्तिग, पांच लचण, पाच 
दूषण ( अतिचार ) से रहितः पाच भूषण नार 
सदेदना छ स्थान, राड आचार) आर प्रभा - 
| च, दस सचि, दस विनय । 
२८ प्र०-तीन शुद्धि कानसी 
उ०~-मल, चचन श्रे.र्‌ फाय शुदि । 
२६ प्र०-तीन तिग्‌ कनक 

उ०-(१) चाम श्राणकी सुचि (ग) धम क्य 
करने म प्रम (३) गुरु भक्ति) 

३० भ्र०-पाच्‌ सक्तण क्रानसे ! 

उ --पम ( समस्थिदि › समचेग ( मे चाभिलाषी › 
न्वेद { बिप्यपर अरायि ) श्रनुकम्पा, दुखं पर 
कर्णा, आस्या ( विश्वास्‌ ) ¦ 

११ प्र°्-पच दपण कौन से! 
ग्उु-एका, काचऽवितिगच्छा ( फलका सदेह ) षा 
संड-प्रशमा, पापड का परिचय । 
२२ भ०-भूपण पाच कानमे ! 
उ०-स्वधम्‌ मटर आणम्‌ शक्ती म कगलं सस्या- 


नुपरेषी, सीधैकी सेय करनेवाला, धमे का 
उद्धारक । 


ी ् 


( ४६ ) 
३३ भ्र०-दछः स्थान कौन से ! 
उर-जीव का श्चास्ति है जीव शाश्वत है, पुनव 
पापका कती है, भोक्ता दै. भुक्ति ६, उसका 
घपाय है, इन छः का स्वीकार करेन वाल्ला । 
३४ प्र--चार सर्दहना कौनसी ! 
उ०-परमा्थं का परिचय, तत्वन्ञानी की सेवा, भद्रा 
भृष्ट स्वदीनी का त्याग, मिथ्यात्वी गवजन। 
३५ प्र°-श्याठ आचर कौनसे १ 
उ०-निः शंका, निः कारा, निवितिगच्खा, ( फल 
मे निस्सदेद ) थमूढ दष्ट, उपयोध, समीप 
श्रनि वाले को उपदेशकतो, स्थिरीकरण 
( धमस च्युत होने बले को रिथरकती ) धै 
वत्सल, प्रमायिक 1 
३६ भ ०~श्नार प्रभावक कौनसे ? * 
@०-( १) प्रावचभे ( प्रवचन फी शलता से मागे 
दीप्ते करे ) ८२ ) कथा निपुण ( धमे कथायं 
कद कर दुर्मोधी को धर्मं मे लग्रे) (२) 
चाश ( शाखां कर शासन दिप ) (४) नि- 
मिच भाषी ( भूत भविष्य ॐ ज्ञानसे मागं 
क्षपा ) ( ४ ) तपस्वी निस्पहता से तपस्या 
कर माश दिपावे ) ( ६ ) विया सम्पन ! रसा- 
यन यत्र, खगोल, भूगोल, भूतल, भुस्तर' इ. 
तिहास, न्याय, इत्यादि सीख रैन सिद्धांत 
। सुट कर) (७) सिद्धि सम्पन्न ( विविध प्रकार 
फी सिद्धि द्वारा जैन माग को व्पिवे (८) 


( ४७ ) 








कवि ( काव्य शक्ति हारा सिद्रात के पुष्ट करन 
नाले गेय स्च घर्मका दिवे ) 1 
३७ प्र०-दसं सुचि प्रौनसी १ 
, उण०्~निसगै सावि, ( स्वाभाविक ) उपदेश रुचि, भा- 
षा रचि, स्वसा, बीजरावे, अभिगम रुचि, 
विस्तार सावि, क्रिया रुचि, सेदेप रुचि, धमे 
रुचि, । 
३८ प्र०-दस विनय कौन से १ 
उ०-प्रा चाथ उपाघ्याय, स्यैवर तपस्वी, ग्लानी, 
रिष्य, त्त, गण, सष, स्वधम इन दस का 
विनय करता । 
३९ प्र०-साधु या भावक म सम्यक्तत्व न दो तो बेस 
गिनतीमे है! 
उ°-दरूव्य ( चाममात्र ) श्राय या साधु गिने जति 
) 


( 
४० अर>-सम्पकष्टि की खान पिशिए्ता याहे? 
उ०~सम्यक दि सात स्थान का ्युप्य कानया 
चं नदीं वांधता है । 
४१ प्र०-सात स्थान कौनसे 
उ०-नारकी) तिय च, खी, नपुंसक, भनपति; षाण 
च्यातर, जोतिषी जोतिषी $न सात स्थान का ध्ायुष्यं 
नद वाधता ष्टे । 
छद भ्र०-सम्यक्त्व प्रा होने पर सत्यु तक कायम रे 
तो वह जीव किंतेने भव कर मोच प्राप्न कद 
लेता ई? 


( धट ) 











उ०-जघन्य. सीन मवे श्रौर उक्ष पंद्रह भर क 
मोच जता ह६ै। 

४३ श्र०-सम्यक्त्य अयि धरात्‌ वापिम चती श्री 
मर्य व्क न रहीतौो चह जी कत्र मोषे 
पाताडै? | 

उ०- जघन्य द्रे तीसरे भव श्र उक्ष श्रथ 
एद्‌ गल्ल परवर्तन मँ मोच पाता है। 

~ चारित्र तप ओर वीयं । 

( पाठ आरव) 

१ प्र०-सम्यक्त्व के वाद्‌ कौनसा कर्तव्य दै ! 
~ उन्-चारि्रि। - ४ 

२ प्र८--चाचि श्रथाद्‌ स्या? 

उ०--यति कल्याण करनेकी शुद्ध क्रिया व्यवदार्‌) 
अशोत्‌ दख युक होने का व्यवहार । 

३ प्र०-उममैः कितने भेद ह? 

, उ० -द्‌) देशधिरति श्र सर्वं विरति (वत्त) 1 
& प्र °--देशरिरति के कितने घत ईइ १ 

उ०--वारट, पाच अशणुग्रत तीन गुणव्रत चार 

` , रिक्ता चत। र 

५ प्र° प्रणुवत धर्थात्‌ क्या १ उ^~साधुके वरती 

छ्रपेक्ता छोटे ( मयाद्‌ ब्राज्ञे ) । 

६ प्र०-युणव्त यर्थात्‌ स्या १ उ०-च्रुत्रत को गुण 

( मद्द्‌ ) करने बाले । 
७ भ<-शिक्ताव्रव अर्थाव्‌ क्वा ? - 
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उश-षघमे-शिचा के सवन समान .-मा शिषा य्त्‌ 
, ~+ - अगमत सूप-संदिर के शिखर समान । 
८ भ्र०-देश बिरति. का.प्रचक्ित माम स्याद! 
, ।> उ०श्रावक,या अमणोपासक । 
^, & प्र०-सवेबिरति स्तेन ? उ०-साधू । 
१०१५०-उनके कत्ते तद „ , 
+ „ ४. उण्-पचचि मदा्त भौर छे रात्रि मौजन केँ त्याग। 
११ श्र०~पाच महाबत नसे? ,1- 
श०-स्वेथा जीच.हिसा का रयार, सर्बथा श्रसत्य फे 
- ~~ स्याग स्मया शअ्रदत्त के ( चोरी). त्याग, सर्वथा 
मैन के त्याग, सवथा परिग्रह फे स्याग । 
१२ प्र°~दस सिवाय उन्दै शरोर क्या पालना आावश्पकरै १ 
; , उन्भपांच.सुमति भौर तीन्‌ युधि,। *~, 
१३ प्र~पांच सुमति कौनसी.? भौर उनका अर्थं क्या ? 
द उ० श्यौ सुमति अथात्‌ यत्न -पूरवक धरना, भाषा 
„ खमिति भयात्‌,यलना स, बोतना, एषणा सम- 
~ ति, अयोत-यत्ना से.वदिरना-८ अश्र पनीत 
„ ना )-आआयाणु भट मत.निमेवसीया सुमति भ~ 
~ .योत प्रन उपकरण प्रभृति -यल्ना से सेना, 
, रखना, उच्चार आदि. प्रिखावणिया समवि 
न.रयीत्‌ डाल देने फक देने फी यस्तुए यल पूरक 
द - {लदेना, क्क देना 1 -०\7- 
प्रण~तीनगुति फौनसी, ? मौर -उनका-- अय क्या १ 
उ०्मन्‌, यथन आर कायासे पाप न फरना मौर 
मं में स्थिर करना, 


( ५० ) 


= ९ 


१५ अ०-श्रावक के गुण कितने श्रौर कौनसे  , 
"उ०-इकवीस, १ श्रद्द २ सूपवंत ३ सौम्य ति 
बाला, ४ सोकं प्रियं ५ अक्र ६ पाप्मा 
शाठ्य रात ८ चतुर & क्षयावतं १० दयाबु 
११ मध्यस्थ परिणामी १२ सुटि बाला १३ 
गुणायुरागी १४ शुभ पत्त धारण करने वाला 
१५ दीरषं दषटिवन्त १६ बिशेष १७ भरर्पराभी 
१८ विमित १६ तज्ञ २० प्रारयकारी २१ 
सन्ध ली, ` ६ 
१६ भ०-सापु किति कदते ह ? र 
` उ०-स्वयं आत्म कन्यां साधता ई, चरर दूसरों मे 
' सघाताहै, `“ ` 
१७ भ्र०-उनके गुण किंतने पौर कौनते १ 
छ ०-ससायीस १ दया २ श्रसत्यत्याग ३ भ्रस्तेय 
 , ' *% ब्रह्च्थे ५ परिग्रह ६ श्रक्रोष ७ निमीन 
1 ८ निष्कपट & मिलीभ १० सदन शीक्तता ११ 
7 निष्पपात १२ परोपकार; १९ तपश्चयौ १४ 
-्रशांतता १५ जितेन्द्रियता १६ परमयुहुप्रति 
` › , १७ प्रसन दृटिं १८ `सोभ्य १६ नम्रता २० 
~ । गुरु मक्षि २१ विवेकं २२ वैराग्य स्कता २२ 
~ * `; सत्याद प्रें २४ ज्ञानाभिलाप २५ योग निष्ट 
>" ता ( मन, वचनं अर क्यारा नियम म रख- 
ना ) २६-सयस्‌ म रत =७ विदद्‌ श्राचार, 
„ १८ भ०~श्रत्ययन्‌ करते हं उन क्या कहते दं मार उन 


द) 


॥ के क्तिनि णद ` 


४ 


( ५१ ) 








उ० -उपाप्याय करते द शरीर उनके -२४ यख र। 
१६.१० -सम्प्रदायक्ा ल्य श्या कहलाता है १ 
उ०-भाचायै, श्र उनके गुण २६ दै - ,- 
२० प्र०-साधुज का षभ कितने प्रकार काहै१- : . 
०--दम, चमा, मिर्तीम्‌, निष्कपट, निरमान्‌, दपशचयी 
सत्य, सेयम निमैलपना, निष्कंचन भोर प्रघषच्यै। 
२९१ प्र--चारिष्य का फल्या है? - च 
उ०-श्रति हुए कर्म को रोकना । , 
२२ प्र०-जीदको सुप दुख दोने का क्या फारण रै १ ~ . 
उ०-जौय फे पधे हुए शभाशम क 1 < 
२३० शुम कक्रीके नाश करने का उत्तम साधने 
कौनसा १ उ०्-चपथयौ। , _ - 
२४ ° -तपश्वयौ अधात क्या! ठ 
उ०~- जिस क्रिया से अत्मा पवित, निमैल) शदः 
निर्दीप बनती र । ६ 
२५ भ्र०-उसके भेद कितने श्नौर कौनसे 
उ०~छः च्य श्रार खः शम्यत्र । 
२६ भर०-उनके नाम कहो । 
ख०-१ अनेसन ( आहार का त्यागं ) २ उणो्दश 
` ( दुधा से कम मोजन करना ›) ३ भिचावर 
( भिता जति पमय.खभिग्रह धारण करना) ® 
रपपरिव्याग्‌ ! भिषटस्का स्यागकरना ) > 
काया क्रे ( शीत, उष्ण, लाचादि कटका सदन 
करना ) € भ्रततिसरैलणा ‹ श्ण उवाय को. निः 
भरमम रखना >) येः नासत्पृई्‌( १) मा 





यथितं ( गुरं अगि क्रिये इए श्रषराष क! ध" 
। कारािर शद्ध दोन )\८४२ ।विनयं ¡२ ध्या 
ववे ८ ए )-कीर्याय (५) स्मान ८६ 
योत्सग ( ये ईः अस्पतर तपं २ 
२७ प्र०-जाहं रौर अस्यत सनं दोनों मे भभिक ताथ 
`“ भमर फलदाय कोनसा तप ६ । 
उ०-शर्भ्यतर पैल तषे. स 
२८ प्र०-तपश्वय करने मे द्य किसकी भावर्यक्ता ए ! 
उ०-कीयं ( पराक्रमं ) रो ~ 1" "~ 
२६ प्रभ्वी कितने मेद! 
उ०-तीन ! नालार्बी, ङित वीय, बाल पंडित वीयं 
२० अ्र०-पां शीकअर्थर्‌ स्या शीर ब कपि दीपा! 
०-व्त भ्रत्याश्योन कर्न का बल जो नं भरकट कुर 
सके,एसे चग गणस्थामं तक के आरव शेता रै." 
११ प्र०-बां पंडितं शये श्यात्‌ क्य({ ˆ "ˆ `“ 
०-~प्रत प्रत्याख्यान देश से करसे, देसे वे 
गुणस्थाने पालेजीवः ˆ 
३२ प्र०-प॑डित पथ अयात कया ¶ 
उ०~स्े विरती सु, जो द्धे युणस्थान्‌ से १४ 
(८ स्याने नीरे पटदीये क भनी रै। 
1 
ˆ जाव तत्व 
` ` ` "{ पाठनं) 
१.० -दुनियां म ख्य वत्वं कवने ट १ 


उणो जवि तला, तंत 


न 
> 2 ष = प \ ~ ज 
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२ श्र~जीये स्रौर अर्जव फे प्रस्पर सम्बन्ध से कितने 
तत्य नद ॥ 
उ०-नी जीप, यजीव्‌, पुन्य, पाप, याश्रव, सपर, 
निभरा, बध, मोच्त। 


३ प्र-जीव प्िकहतेदे१ , " ` ` 
उ०-जे टस प्राणो द्वारा जीवित उसे जीव कदत ई! 
४ प्र"-दस प्राण कामसे ४ 


उ०-पांच इन्द्री,;मनचल, चचनवबल, कायल, श्रा- 
सोच्छास खार श्रायुष्य। , 


५भ्र जीका लवण क्याई१, ., 


उ०-ज्ञानोपयोम लचण ( सदास्व' ऽधयोमी ^) देतत्य 
लनखण्‌ सुख दुख का समभे पाला, करने वाला, 
भूगते चाला.। र 
भर०-जीव के शु्य भेद॒कितने १ उ०-त्रस शौर 
स्थावर। , 
७ प्र०~त्रम यथाद्‌ स्या! 
उ०-जिन्द राम दा { स्वयं चत्त फिर सक्ते ई )} 
* ८ प्र०-स्थावर अथात्‌ क्या - 
०-स्थिर र्ते ६ ( जो स्वयं चल फिर न सुर्के ) । 
६ प्र*-स्यावर के युर्य भेद कितने अर कौनसे ? 
उ०-दो, ब्रम धीर व ध व 
१० प्र०-स्च्प्‌ क्स्‌ ररः ६ न 
उ०-जो चमे.चज्ध मे नदीं देदे जा सक्ते बे समस 
लोकम ररे है श्चीर नतद! - 
१९१ प्र°-बादर जीय कात्तूसे {ल ~ -; ~ ~ पै 
उ*-वर्मचच्ु से निन शरीर का समूह देखा जाता र (=+, 


५ ~~ 


ध | । 
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१२ अ०-श्रच्म चौर बादर उन.दोनो ॐ कितने भेद ६) 
उ०-वादसं-पथ्वी, पानी, शति वाय्यु. ये चार एतत 
त आर चार बादर्या टाना मिलाकर ८हुए मा 
वनस्पति के सीन भेद, खद, प्रत्येकं स।धाएए 
ये तीन भिल्ल कर ११ जिनफे अप्या श्र 
} ˆ प्याप्रा मिलक्रर २२ भद्‌ इए । 
१२ ्र०-गरत्येक मौर माधारश किस कहते है 
,. उ>-शरीर शशर -मं एक जव होते द वे प्रत्येक ओर ` 
एक शरीर म अनत वर्चैवे साधारण 
लति हे (कद मलादि) 
१४ अपयाता रार अदयाप्ना अथात तया 
,› उ०-अत्येक जीव जवर आकर जन्म रेता &, ततवर उत 
जितनी प्रय वाधना होती दै न याधता ट 
वहा तफ अपर्यापनी गिना जाता है ओर सव बभ 
तेने पर पर्याप्ता गिना जाता है । 
११ ्र°- पयां कितनी भौर कोनसी ! ह 


उ०-६ आहार, शरीर, इन्द्र श्रासाच्यास मापाश्मार 
मन) 
१६ प्रनस्थावर जीव के किवनी इृद्धियां होती ६१ 
उ०-काया एकदौ | ; . धः 
१७ अ०-चस के कितने;भेद दै £ ध, 
\ ~ उ०-चार वेदी तेरी करी ये तीन विक्ली गौः 
चाथा पद्व 
१८अ०- विक्री केक्तिनेभेदुर्दै? ˆ `. 


# 1 
1 
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उ०-६ व्र, तेह्री, चैरिनद्री ये तीन जिनके पर्याप 
द्रीर अप्या मिल कर & भेद हये । 
१६ प्रणवे ह्री जीव कौनसे? 
उ०-काया भौर युह श्न दो उप्रैयां बाल्ोकोये द्री 
कहते दह से शख कीडा अलसा इत्यादि 1 
२० प्र«-तेदन्द्री जीव कौनमे १ उ०-काया, सुह, नासिका 
इन तीन इन्द्रीयों बाले तेइद्री कहते दै लसे ज्‌, 
लीक, मारूढ \ यमल ) श््यादि 
२९१ प्र ०-चीरन्द्री जीव कौनसे १ 
उ०्~काया युद, नातिका, नेत्र यै चार ईद्धिय क्ते 
चैरद्र जीव कदलाति दं समे मक्खी, मच्यर, 
डाम प्रभृति । 
२२ प्र०-पंचद्री प्राणी कं(न ह ? उ०-काया, सह, नासिक्य 
नेत्र. कण, जिनक्ते ये पाचों द्री हो । 
२३ प्र०-पचेदरी के कितने मेद शार कौनसे १ 
उ०-चार, नारी, तिर्थच, सुप्य, देता, । 
२४ प्र०~नारकी श्रथीत्‌ स्या १ उ०-नरक ‹ एकाति दुख 
से रमे बार का स्थान ) में रहने वाले जीव । 


२५ ्र०-~नरक्‌ क्षितनी च्चौर कौनसौ ? उनके नाम्‌ गोत्र 
^ श्र भेद कषे 1 उ०-नरक सात १ पमार 
वशा ३'शिला ४ जना ४ रिग ६ मवा७मा- 


घर ये सात नाम तथा १ रतन्‌ २ एकरा ३ बालु 
' ~ प्क भ धुप्र ६ वम्‌ ७ तमतमा माये सराव 
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गोत्रकेनाम ह इनके पर्याप्ता अरि येया 
मिलक्रर चादह भेद "हुए । 

२६ प्र ०-तियच फे भेट केतने आर कानसे ? यृख्यदा 

सङ्गी शरीर यसक्नी। 

२७ श्र०-संप्नी असंज्गी फिसे काते ह उ०्-गर्भन (मन 

वाते सत्री ओर सयम * विनामन क ) गसंही 

८२ प्र०~यसङ्गी यौर संज्ञी तिर्यच के कितने भेद रै! 

उ०- वीस १ जलचर । नलम रहने बाते )( २) 
स्थलचर ( जमीन पर रहमे वाले अश्वादि ) ३ 
उरपर ( सपौरिक छाती से चलमे बाले) ४ 
शर्जपर ( थजासे चलने बाले ) ५ खेचर 
( अकाश मे चलने बाले ) ये पाच रमञ्ची या 
पाच असंज्ली इन दसो के पयौपना ओर श्रपया 
प्रा मिलकर २० भद्‌ हुए । 

२६ प्र°-मनुष्य फे कितने भेद दह १ उ०-२०३११५ कर्म 
भूमि ३० कमे भूमि ५६ अतर्‌ द्वीपा इनं 
एंकमौ एक के ्रयौप्ने आरं श्रपयति मिलकर 

२ गर्भेज १०९ संयुच्छिमे अपया मिलकर 
३०३ भेद इए । 

३२० प्र०-सयुच्छिम,के पयौपते क्यौ महीं !. उ०-ये जीव 
पया मे न यकर ` अपर्याप्त मेदी प्रत्यु 
जति इसीलिये इनके पयोप्ने नदी गिने । 

३१.१९-ग्मैज रौर सूयाचं इनमे क्या भद्‌ ह 

च४्-द्ी पुर $ संयोगे से जौ उत्यन' हेते दै वे 

४ ¦ गै हयी इस सयोगसेन र्स्मरोकर 











जो मनुष्यो के 1 रादि मल मूच.मँ उन्पक्+ 

~ ते दवे.मवध्य सपु जाते.है, 

३२ प्र०-भनुष्य सेमं श्रपनको नदर श्रते हया न १ 

०-नही,  वेऽइतन्‌ - दम है. कि चम चच्््ो. स, 
नरह देखे जाते । 

३१ प्र० सुमाच्छिम मनुष्य के उत्पत होने के. स्थानं 
कितने नौर कौनसे १ 

उ०-चदिद, भिष्ट, पेशाब, सलार, नाक्रका मैल, 
वमर्ने;पीत्त, परु, रुधिर वीय, सुखाई हर त्राव 
फिर मीली ष्योजाय,' भलुष्य फे कलेवर, सी 
पुरुप का सेयाग, नगर $ खल म मरुष्य के सप्‌ 
असुचि.के स्थानमे1 

३४ प्र०-तिर्मच के मल म कौनसे जीव उत्पन्न होते ई ! 

उ०-उसमे पर्चदरी जीव नी उपजते परन्तु बे-दंद्िय। 
- दिक जीवं उत्पभ्र होते ह । 

२५ प्र-मिङ्धी, तथा पानी केयोगसेकन सेजीन्‌ 
उत्यस्न होते द? - उ० वनस्पति केतथावे 
शन्द्री मे. पर्ची तक के जीव उत्पनदोत दं 
परन्तु दे  सष्ठच्छिम गिने जाते हं । 

३६ प्र०-करम भूमि धर्थात्‌ क्या { = उथ-काम.धषे प्न 

~ ~ निहि करने बातत प्रदेश । 

३७ प्र०-शकर्म भूमि अर्थात्‌ क्या ! उ०-कामर घध्मिना 
सिफं इच्छा बल से निवीद करने वात प्रदेश । 

३८ अ्र०~अमतर दीप-का र्थं क्या १ उ०्-जस्यु दीप 
बादर लवण सयुद्र म ४६ भ्रतर दीप ६ उनम 
वः ^ ॥ 
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शोत फेनाम ह इनके पर्याप्ता पीर चपा 
1ैलक्रर चादह भेद हए । 

२६ भ्र०-तिगच फे भेट कितने चार कोनिसे ए एुख्यदा 

सक्षी श्रार यसङ्गी। ४ 

२७ प्र०-सेपी असं्ी किसे कते है उ०-गर्भन (मनं 

वाते सवी यार सदम । विनामन के ) यती 

८२ प्र०-अमंत्षी ओर संज्ञी विर्यच के कितने मेद ं। 

उ०-चीस १ जलचर ( नलम रहने बले ) (२) 
स्थलचर ८ जमीन प्र रहमे बाले अश्वादि ) १ 
उरपर ( सपारिक छाती से चलने पसे) ४ 
भुर्यपर ८( युजासे चलने वारे ) ५ सच 
€ च्राकाश म चलने वाले ) ये पाच.मची श्रा 
पाच सक्षी इन दसो फे पर्याप्ता श्चौर श्रपय 
प्रा मिलकर २० भेद हए । 

२६ श्र०-मयुप्य के कितने भेद द १ उ०-२०३,११५ कमे 
भूमि २० अकर्म भूमि ५६, अत्र दीपा इन 
एकसौ एक के प्रयाते भौर अपयाते मिलकर 
२०२ गर्भेज-१०१ सयुच्छिभे पपा मिरकिर 
३०३ भद हए । 

२० प्र०-सयुच्छिम के परयाते क्यों नदी! .उ०-ये जीव 
पयाति मेन आकर" पर्याप म, हीय 

ते ६ इसलिये इनके पपन नदी गिन । 

३२ .भ९-गर्मैज शौर सुचिम उनमें क्या भेद द 9 

“ टे-स्ली पर के प्रयोगं से जौ उत्प होते प 
मज दौर शसं दयेगसे न्दम दो कर 


॥ 


(^ ५७५ )\ 


ह, ४, ष 














जो मर्यो के 2 रादि -मल मूतर. म उत्पन्न, 
हेते र वै दुष्य : गिने जते. । 
३२ प्र०-भरुष्य संघु अपनको तजर ति ह या नश १ 
उ०-नही,. वे. इतने _ घ्म दे कि चम चक्रमे ; 
नर देखें जाते । ` 


३३ प्र० समिम, मनुष्य के उत्य्न दने कै - स्थान, 
* ~ कितने रोर १ 


० -चोदह. मिष्टा, पेशाब, सुखार,. नाकका मैल, 
वनेः, परु, रषिर, वीये, सुखा दुर अशनि , 
फिर गीली होजाय, मनुष्य के कलेर, न्नी 

| पुस्प .का सयोग, नगरं $ खात मे भयुप्य के सवं 
। श्रसुवि.े स्थानमे। 
३४ प्रतिर के मल मे कौनसे जीव उत्पन्न होते ई ! 
उ०-उसमे प॑चद्री जीव नहीं उपजते परन्तु बे-दंद्रिय। 
| दिक जीव उत्पन्न दोतते ६ । 
३१ प्र०~मिद्धी तरथा पानी केयोगसेकौन से जीन 
उत्यन दोते हं १ - उ० वनस्पति के तथावे 
इन्द्री मे -पचद्री तक .के जीवृ उत्प होत र 
परन्तु चै सषटचिदम गिने जाते ह । 
३६ प्र०-क्म भूमि यथात्‌ क्या. १ उ*-काम-षषे मे 
* , ५ निर्वाह करमे वेत्त प्रदेश 
३७ प्र-अ्कर्म भूमि अथौत्‌ कय १ उ०-काम्‌ पृथेमिना 
सिकं इच्छा बल से निद करने याते अदेश । 
३८ प्र०-भंतर दीप.का अर्थं क्या १ उ०-जम्यु दवीप 
गादर सरण सुद्र मे ५६ अतर दीप दै उनम 
जन्मन - क ॥ 


च 
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--------------- 


३६ प्र° अकम भूमि मार अतर दीपी मठुध्य कानपि! 
उ०-युमलिया, भद्धिक, भन्ते स््रभाव वाक्ते मर क 
देधलाक जाने बाले । । 
४० प्र०-कमे भूमिके पंदरद कव कौन... पाव भता 
पाच इभरत, पांच महाविदेह । | 
४१ अरश-तीसर श्रकम भूमि केकतेत्र कोने? उण-पाद्‌ 
हेमवबय, पाच एरणवय, प।च हरिवासत, पांच 
- रमफयास पांव देवर, पाच उत्तर इर । 
४२ श्रं -देवता ङ भेद्‌ सतेष मे कितने अर्‌ विशेष मं 
कितने १ उ०-संततेप म १० अर उक्ृष्ट १९८। 
४३ अ०-जघन्य अर उत्कृष्ट कौन २ सेवे को! 
उ०-( १ ) भवन पति २) परमाधामी १५८३) 
वाशब्ये्तर १६ ( ४ ) जम्भिका १०,५ )ज्यौ 
तिषी दस , ६ )किल्वौस तीन (७) लोकातिकं 
३ । ८ ) देवस्ञाक १२८ € ‹) भ्रवेकी ६ ।१०) 
श्रलु्तर बमानिर पाच ‹ यों सं मिलकर &€ 
-जाति के देव के पयोक्षा शरोर अपयाति मिलकर 
१६७ । क ४ 
४४ भ० -सत्र जीव पल स्वरूप मँ समान है या लोट मर 
उ०~मूल स्परस्प मे.समान हं परन्तु कप म्यी उपा 
, धिंमेक्डयटे भिनेन्नत्तिरदे] ` 
४५ भ्र °-जीव का को घात क्ररना चाहे तोषो सङ्गी 
यानी | 
० नही. जीप मर ह । किती दिन नदीं मरता, 


८ ५४६ ) 





४8 प्रतय मरजाना यह क्या 
3० -जीवका शरीर से प्रथकं होना, 
४७ जीय नहीं मरता तो पाप कैसे लगता ६ ? 
उ०-जीन की स्वीषति दीह प्यारी से प्यारी काया 
' नस्तु को भिन्न क्रं दुख उत्पन्न करने से पाप 
लगता. 
४८ भ्र "सब जीव ममान है फिर एवन्द्री को मारनेमे 
कमं शौर मलुप्य कौं मारने से अधेक पाप क्यों 
लमता द? 
ऽ०-जो जीय प्रपि उत्कांति पाया हो, जगत मे 
बिशेष उपयोगे हो भिषक पाम अधिक श्ति- 
क च्छद्धे हो उसे मारने से (उसकी श्छीदफा 
दियोग कराने मे ) अधिक पाए लगता है श्रौर 
जो ओव कम छद्धिमान, कम्‌ उपयोगी, शौर कम 
उस्फ़ाते होता ई उस तरफ से कम पाप लगता 
" है कम अधिक रे परमाण से कम भ्राधिक पाप 
लगता ह 
५६ प्र-जीव फा उत्पन्न क्ती फोन हे ? 
उ० क्त के यहीं , अनादि है। 
५१ प्र°-उतपन्न किये विना उनकी प्रापि कसे देती दै ! 
इ०-करिदी भी समय फो वस्तु उत्प इई तो उसका 
निनाश मी किमी दिन दौवा दै, परन्तु इस जीय 
का नाश नदी सेवा यह अविनाशी ई, इसमे 
इसका उत्पम करने वाला कोई नहीं दसा सिद 
क्षता ई! 





^) 


द वमव 


। 
५१ भ°-जिस.तद्र जर "पदायै दता ह" एवा 


) 


; . विखरता है शौर फिर एकत्र, श्जावा नः 


न 


\ , ~ 7 परह इस्‌ जुवि की स्थिति.दोती.दै यार 
र०-स्थिि पलय्तीं है.वह जड़ रूपी र 
श्स लिये एेसा नदीं हो सङ्गा । 
५२ भ्र०-ज्ीव्‌ को कसे पहचान सङ्गे ह १  , 
०-जो जनि श्रधिक बतीं न'पाये'है पे जव 
` पानी; श्रग्री श्रीर्‌ वायुंके शास्र वेत्तारो रे 
सं मानना, धाकी-मनस्पति-से सब जीव 
फिरने सुख दुख की _रच्खाथं अर संप्रा 
५ सहजहौ मृ पहचान नाते है। 
४२,्०-जौ्ों की पषिचानकर उनके साय कैत 
रखना चादिये । . . 
उ०-अ्पने से दती जाति फ सव जीमों एर दण 
~ रखना, तथा च्रपने सामान के श्राणियो के सा! 
समान सावं रखना, अर माधिक शि वाले गर 
उयकृरि पुरुपा क साय, पूज्य माव्र.रखना । , 
५४ प्र०--अरनत जीवों का .खस्म किस रीति से जानते! 
` , उपना जीवदे वैसे दी बाकी के.सव्रजीवरै ए 
+ लिये अपने जीय का खरप नराबिर समभ ते 
से याकी के सन..जीवों का स्वरूप समम ग 
अजाता ६। 45 
५५ प्रसर जीवों के उतपन्न हाने ङी जीव योनी कितनी! 
उ०-चोरासी लाद ७ घ्राख पृथ्वी य ५७ तब 
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- ~ ; श्रप्कराय ७ लाव, तेड काय, ७ लाव, वाव 

, ; काय,१० लाख प्रत्ये वनस्पति काय, १४ लाख 

| साधारण वनस्पति काय, २ जास रदी, २ सख 

वद्र, २ लाख चर, ४ लाख नारकी, चार 

लाख देपता, ४ लाख पिर्वैच, १४ लाख मलुष्य 

| ४६ प्र-जीवयानि अयात्‌ म्या ! 
उ०-जीर्वो के उत्प होने के भिन्न २ स्थान । 

५७ १०-जीपके समूह को क्या कहते ह १ 
उ०-जुगास्ति काय । 

५८.भ०-जीव का दूसरा नामक्याहे१ 
उ० -्राण, भूत, सत्व, बरमु, भामा, प्रभृति अनेक 

, नार्मो से प्दिचाना नावा हं । 

४६ प्रजी कौनते मवसे भोच र्मे जा साद! 
उ०-मयुष्य मव से । 

.६० प्रकोट जीपित मनुष्यको दागदे तो.जल्तेया न्दी 

„. उ०्-जीच दग्ब नरहहो सङ्का, सिषं शरीर दग्ध 

ठ हठा है। 

६१ श्र०~-जव शरीर चतन लगता दै ठन भै जता ह 
रेसा क्यो कंदता दै ! 

उ<-श्ननादि की चद्वानता सै निज स्वरुप को भूल 
कर भौर शरीरादि पर वस्त॒ भ हु; बह मेरी-र 
दमा मान, जड़ के विनाश से अपना विनाग 

~, दभा क्षम करदुपती दोदर! 

६२ प्रजो लर नदीं मरवा ठो शरीर भर से निकल कर 
` कदां जतत देगा १. 


~र 


( षरे ) 
ठढ०~-जिदमी मे ससे शभाश्भ श्राचरण मे पिप 
श्रकार शभाग्यभक्म क्षां सचय करता दै के 
हो स्थान मे जाकर उरपन हो जाता दै । 
पैर प्रक जीव के ग्रदेशा कितने है १ उ०-ग्रमल्य । 
६४ प्रवे भदेश मलग २ दो जतिदै या नदीं१ 
उ०-नर्दी, बद एक प्रदेश दूसरे प्रदेश सेः कंमी भिव 
नदीं होता । 
६५ प्र०-जीव अपना बडे सेबद्धासूप धारणकरे ते 
कितना दों सक्ता है? 
उ०-चोदह राज ल्लोक ( समस्त दुनियां , मे समाविश 
होसके इतना बड़ा दो सक्ता है । 
६६ प्र०-हतना बड़ा होकर कीटादि के शर मे कि 
तरह रह सका दै ? क्या उमे तकलीफ नरद 
होती होगी १ 
उ०-एक बडे होल मे मिजली का दिया प्रकाश देता 
ह, प्रन्तु उस पर जितना भाजन ठका है उसी 
म प्रकाश समा जता है हसा तरद जीव शार 
क प्रमाणसे रहसक्राहैरेसादीउसकास्व 
-स्पहैश्नौर शस तरह रहने में उसे इतक 
लीफ़ नदीं हो सक्ती, कारण वह भरूपी दै । 
६७ प्र०-जीषे भ्रत्येक कार्य स्वतः दी करती है या किसी 
के दारा करावा है १ 
७ ०-संस्चीजीव मन द्वारा अर श्रसक्षीजीव मन जसौ 
शङ द्वारा इन्द्रियो 'से काम काज लेते र! 
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अजीवत्तख। -- 
( पाठ दसवां ) ५ 
१ प्र*-अजीव श्नात्‌ क्या १ उ० चैतन्य रहिते ज लचस 
९ प्र०-दस के श्रुस्य मेद कितने ह? 
उ०-दो, स्प ध्यार चस्षी। 
३ प्र०स्षी अस्पी किसे कहते द ! ` 
उ०-जिम द्रव्य मे वरो, मेध, रस स्पशे दो बद स्पी 
^ श््रीरन दो यह अस्सी 
४ श्र°-स्यी के यख्य मेद कितने है १ “ 
ड° पार पृट्‌ गलास्तिकाय का स्कंष, देश, प्रदेश 
` श्ीरपरमाणु।! ` 
# अ०-पुद्गलास्वि काय का रथ क्या, 

उ ०-(पूडनःगलम) मिलना, भिन्न दना जैमा भिस 
का स्वमाय दै ह पुदगल श्नौर उसका समूल 
है पुद्गलास्तिकाय । 

& प्र०-स्कंथ, देश, प्रदेश, रौर परमाणु अथात्‌ क्या } 

ड०-जो द्रव्य पूर -समग्र हो ह स्कथ कहलाता दै 
उसमें के किसी भाग 'फी कल्पनां करना देश, 
उसका परम द्रम से दत्तम माग प्रदेश, दद 
सदम प्रदेश यख्य द्रव्य से भिन्न हो जाय बह 
परमाणु कदलाता दं । 

५७ श्र ° वह परमारगु कितना खत्म होता दं ? इसका 
; वोप स्पष्टकरण करो ^ 

उ०-श्नत घ्त्म परमाणु के ` मिन से एक बादर 
परमाण ` प्रन बादर परमाणुं के ।म्रलन सू एक 
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उष्ण परमाण, राट उष्ण परणणु से एक शीत 
परमाण, श्राठ शीत परमाणु से एक उपरेण 
आर उधरेएु से एक त्रसरेणु, आट व्रसरेशुमे 
एकःरथरे, अठ रधरेणु इतना उत्तरङ़रु दो 
के मनुष्य का एक बाल होता रै ¡ वषे. 
याल-एक महाबिदेह सेत्र के मनुष्य के सिर क्र 
बाल । वैसे आठ भाल-भरतकत्र फे तुप्य रे 
सिर काएक बराल । आठ प्राल~एक नीकं 
श्राठ नीक-एक जुं माठ जुं-एक नव का मध्र 
भाग । ्राठजव के मध्य भाग-एक शरगुल । 
रह अगुल-एक ेत,( बाल्तिरत ) । दो बः 
लिस्त-१ हाथ । दो हाथ-एक ङुदी-। दो षी 
ˆ एके षलुष । दो हजार धटुष-एकं गाऊ । ‹'चार 
~ गाङ-एक योजन । 
८ प्र०~-स्पी के घुख्य भद्‌ कितने ? 
-उ० -धमौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, भाकासितिकाय इन 
- तीनों के स्कंषदेश अ्रदेशर्यो नो भ्नौर दसवा 
काल यों दस भेद हए 
.& पभर०-घमांस्तिकाय श्रौर श्रधमास्तिकाय श्रथौत क्या? 
,, उ०-जीव रीर पुदूगल्त के चलने , मे सहायकं हो । 
जिस प्रकार म्ली मे वैरे की शक्ति है, परन्त 
~ पानी बिना नरीं तर सक्ती । जिस तरह उसे पानी 
मददगार ई वैसे ही धमीरितिकाय के मिना फोईभी 
~ व्यक्ति गति नदीं कर सङ्गा रौर सिर रहनेमें 
४ जो मददगार है ब अधमास्तिकाय कागुश रं 
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~ 
१० प्र०- कालके नन्दे सेनन्दे मागको क्य। कहते ट १ 

7 उ०-समय । 
११ प्रवह समय कितना शसम होता दै उसका प्रस्तार 
से वणन करो । 
-ठ“-आस मीचकरर सोलन मे .शरसंख्याते समय च्य- 
सीत दो जाते ह उस शरस्य समय को एक 
आविक ऊहते दे । एेसी २५६ भ्राबा्तिका मे 
निगोद बाजे जीव फा एके भवौ जाता 
पमे सत्तर भव से एकं श्वासोधास होता ट । 
पसे सात श्रासोश्वससे एक स्तोके हेता द 
शरीर सात स्तोक कै परावरे एक घरेम मि- 
तोतर लव का ए शते होता है 
१२ प्र०-एक पु मे कितनी अवक्िका देती रै ? 
उ०-१,६७,७७.२१६ चाव्रालिका. 
१२ प्र°~-ण्कं गहर्म निगोद बाते जीव के कितने भव 
दति द १ उ०~-६५,५३६ व 
१४ प्र --एक अरौरामि मे क्षिते यृहते देते ई ? 
~ उ०-३० हते । 
१५. अ०-एक युदूगल् परावचन का समय कम दोता इ † 
उ०-पदरह्‌ श्दोरात्रिनएक पर्‌ । दा पर-एक माह । 
ररह माद=एक यष । पाच वर्षण युग । ८४ 
लाखवप=ए्क पूर्वीग । ८४ लाख पूर्ाग एकं पूरं । 
श्रसख्य पू्-एक प्ल्योपम । दस क्रोडा कदी 
प पन्योपम~पक सागसेपमं । दस क्रोडा कोड 
दयमरोपम-यक श्रवसी । ये दो पिलकर बीस 








( ६६ ) 
कोद क्रोड सागरोपम का एफ कालत चक शेष 
ह । रेते श्चनन्त कल्ल चक दतो एफ एुद्गत 

प्रवर्तन होवा द 1 
१६ १०-श्रजीव वत्व के चार श्रोर दरा मिल कर भद! 
भेद कौनसे १? उनके विस्तार से फितने मेद६। 


उ०-्ररूपी के ठीसि भेद शप रपौ के पाचसौ तीत 
। मेद्‌ भिज्ञ कर एल ५६० भेद दुए । 
१७ प्र०-३० मेद भ्ररूपी श्जीव फे क्रिस भकार दोर 
द? समभाय्ओो । , 
उ०-धमास्तिकाय, श्धमीस्तिकाय, अकास्तिकाय, 
(१) द्रव्यसेएकचेत्र से लोक के अटुतार 
~. काल से यनादि अनंत, माव से, वरं, गष, 
रस, स्पशौ भूर रित, \ ५) गुखसे धरमास्ति 
काय चलने मं सहायता करने बाली श्रधमारित- 
काय, स्थिर रने मे मदद देने बाली, श्रौर 
परकास्तिकाय श्चवगाहन श्रथात्‌ माग देने वाती 
ये प्रद भेद हए । सोल्वा काल द्रव्य से अ 
नेक (१७) तेन सटा द्वीप के अयुसार 
८ १८ ) कालल से आदि अनत ८ १६ ) भवतत 
वौ गष रस स्प्री रदित ( २० ) गुखसे वर्मन 
लचण नये को पुराना करन। ओौर पुराने को 
निकामकाकर देनाये बीम श्ौर ओ दस 
श्ररूपी के पाले कदे ६ मिल कर तीस मद 
श्रजीपे अन्पी के हृष्‌ 
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१८ प्र०-सूपी अजीव के पाचक्षा तीसमभेद कौनसे ? 
समश्मसो । 

उ०ग्रत्येक स्पी द्रव्य में शस्य गुण पच्चीस रै । 
पांच वशं (काला, लाल, हरा, पाला, सफेद+दो 
गेय (सुगेष, दुर्मेध ) पाच रस ( तीच्य, कडु, 
कसाएला, खडा, मीटा ) पांच सखण(परि 
मडल, वट त्रम, चार, श्रायत श्राड स्पश 
खरदरा, कोमल, भागी, दल र, एतल. उष्ण, 
स्नम्न्ध रुच, ये पस्चीस पस्य भेद ह उने के 
एक एक वणं फे यीस भेद होतेह दो गध पाच 
रस थाट स्पश पाच संश। रेते धच २ बथेके 
सौ भेद हुए एक एक गध के तेवीस भेद होते 
हे (पाच वर्ण, पांच रस, याट स्य, पाच सटा ' 
देसे दोनों गंध फे ४६ भेद हए एक एक रस 
द्रव्य फे बीस मेद्‌ होते ह( पांच वणंदो गध 
पाच सठाण, राट स्पशे) एसे पाच रसकेसौ 
भेद हए हर एक द्रव्य के सटाण के बीस भेद 
षै पाच वसै, दोग पाच रस, भार स्यौ) यों 
पाच संठाण केसौ भेद दुष दर एक द्रव्ये 
स्पश के तेस भेद ई ‹ पाच वै, पाच रस,दो 
मध्‌, छ स्यो, पांच सठाण ) पाते खरखरा 
पौर कोमल वरव देना किर दो २ स्य चोदने 
ज्ञाना ठ स्पशं के १८४ मेद दएवे सथर मिस 
फर ५३० मेद्‌ यजीव रूपी के इुए 1 








पुन्य, ` पाप, आश्रव, संवर, निर 
अरि माक्षि। 
( पाठं ग्यार्थां ) 
१ भ्रण~पुन्य वत्व श्रथांत्‌ क्या १ 
उ० -जिङे फल, भोगते हए तरिर दयं भौर जि्ो 
इच्छित पस्तु प्राप्त हो। 
२ प्र ~पुन्य कितने प्रकार से संचित दोता.दै! 
, .उ०-नो, छन्न, पानी, जगह, षच अर इनक पिवाय 
कानसे मी योग्य साधन वे पांच श्रौर मा 
वचन, काया को शुम प्रहृत्ति मार 84[नप्रा। 
३ प्र०-हन नय प्रकार के सचित पुएष का फलिनी 
' “तरह से भोगते दै? उ०्~अपालीस प्रकार से। 
४ प्र° -मयालीस प्रकार का सार समभाश्रो? 
` उ०-गति, जाति, शरीर, द्री, उपांग, सवण, (ददता) 
सगण, वण, गंध, रस, स्पशं, मल, तेज, यश 
सौभाग्य, सौन्दयं, वैमव; कठ, लालेत्य, इज्जत 
शान्ति, शक्ति, प्रतापः इत्यादि २ उच्च श्रौर 
सुखदायक प्रा दों । 
२५ प्र०-पाप अथात्‌ क्या 
उ०-जिसके फल भोग ते हृए.अनिष्ट भार कटु दीँ । 
£ प्र -वह पाप फितनी प्रकार से संचित होता है ? 
उ०-श्रटारह 'प्राणाततिपात, शपावाद, चदत्तादानः 
7 , भेधुन, परिग्रह, कोध) मान, माया, लोम्‌, रागः देष 
देश, श्रम्याख्यान, पैशुन्य, परपरिबाद्‌, श्रि, 
रपि, माया, मोसा, ` मिध्यात्व, दर्शन, शल्य । 


( ६§ ) 











७ प्र०-पाप र फलत फरितने प्रकार मे भोगे जति? 

उ० ८२ प्रकारसे 

= प्र-८२ प्रकार को सार फहो? 

उ०--गत्ति, जाति, इष्रियां उपाग स्पश, सगण, 

चि, गेष, रस, स्पशे, अत्यंत, दलफे, खराच शरीर 
अमनोग्य दृते दै इनके भियाय निल, निस्तेज 
्रपयशदुमाग्य भ्रस्थिर, दुःस्वर, न्ञानापरणः 
दाना दरण, पाच शत्रराय ¦ दान, लाम, भोग, 
उपभोग वी की श्तराय ) पाचप्रक्रारकी 
निद्रा ( निद्रा, नद्रा, प्रचला, श्रचल्ला, प्रचल 
, पिणद्धी, ) सेसीपरहो भौर चाखि मोहनी की 
पश्वीस प्रकृति्यो टकी रं । 
६ प्र-भाश्रव भरात्‌ १ 
उ०~भ्रात्मरूप तलाग मं दृद्धियादिक नासो मे कम 
, पापष्यम दनी का प्रदह) 

१० प्र-श्माश्रव मे कितनेमेद्दे ~ 

उ०-मामान्य २० भेद दै परिष्याच, श्रत प्रष्ठ, 

, , कषाय, अशुभयोग, प्राणात्िपात, यषावाद 
दरत्तादान, मैथुन, परिवरद, पाच इद्रिया तण 
मन कवन काया को वश न रखना हर क काथं 

ग श्मद्तरिक चपरेता करना । 

११ ्र०~देवर अरात्‌ क्या १ 

उ० आस्मरुपी तालाय म पाप रुप जलल के प्रवादको 
रावा हुमा धृत प्रत्यारयादि च्िपास्पद्र 


से रोके उमे सवर कदत ईं । 


( ७० ) 








१२ प्र ,उस्ने मेद्‌ कितने? 
ड० सामान्यत पीस, समक्त, चत, प्रत्या्यान ऋ 
माद, श्मफपाय, शुभयोग, दया, मत्य, पुय, 
त्रह्मसपे अप्ररिगरद पांच अदिया तया मन) मघ 
न. कायो इन भटो फो वश करना हर एक क॑ 
म विरेक श्रचपलता के बीम भेद हुए । 
१३ प्र०-निजेरा अर्या क्या? 
उ^-ाप्मा के प्रदेश से तपशर्या दवारा कर्मे अशमे 
क्म की निजरा होना श्र्थाव्‌ जकर द्र होना 
उमे निर्भरा कंते दर । 
९४ अ्र०-मिर्जरा के कितने भेद द १ उ°-सङामः, मकराम। 
१५ प्र°-सकाम थात्‌ क्या ? ध 
उ०-रच्छा पू्ैक समम कर कर्म से दूर होना 
१६ प्र०-दकाम अयाते ज्या! ~ 
उ०-इच्छा भिना, तियच फी तरद कष्ट सहन कवे 
कम की निरा दोना। - 
१७ प्र -यधःतत्व अर्थात्‌ क्या? ~ 
उ०-अ्ात्मा प्रदेश अर कमे एुदगल के दल चीर नीर 
की तरह तथा सोद प्री की 'तरह एकतर होना । 
१८ प्र०-उसके भेद कितने टै १ 
उ०~चार, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, श्रसुमाम्‌ नभ, 
प्रदेश बंष। र 
१६ प्र०-प्रकृति ब॑घक्याए ~ 
उ -लो,कम बाधे जाते ई उनका फल सुख या दुःख 
प्राप्न होने का स्वमाच मा पारेशाम। 


ध स्थाति ह 
० प्र०-स्थिीति अथाद्‌ स्या 
{` उ०-जो मे जितने समय म सचिते हस! ६ उतने ही 


र  सणष्‌ तक मेगना उते स्थि घ कते ई। 
त २१ प्रः~प्रचुभाग श्रथाच्‌ क्या उ--वद कपोत्या 
र मेद जेसी रच्ा मे संचित हदा 


{ २९ प्र० प्रदेश अर्थाद्‌ कमा { ( 
३० -उम षे पुवूगलत के जितने दरो पचिम दए हं 
1 उसे प्रदेश चन्ध कहते ई 1 
¢ श्र प्र--मरोचच अथात्‌ स्या 
उ०-सयं श्रातमाके प्रदेश से सक्त वघन का छूटना 
सकल दोपादि से क्त दोना, सक्च कय क्ती 
सिद्धि होना उसे सोद्ध कते ६ । 
९४ .भ.-मोचे जाने के कितने साधन द १ 
ह०--्यार्‌) तान, दर्छन, चारित्र, इप्‌ , 
२५ प्र मोच घाने वात्ते के कितने चोज की आन्यन्त्‌ 
1 प्मावश्यक् रै ? ति 
उ०-मयुप्यत्व, व रुप, भनाराच, सषयण, परम्‌ शुक्र 
ध्यानं सायक सम्यक्स यथास्त्याते, चरित, 
परम शुक्र लेण्या, पटित, वीय, केवरम्ान 
देवरद ग्रन । 


नव तत्व सम्भन्धी विशष प्रशोचर 
पोट षारहवा. † 
१ प्र०-जीव शरीरके कौनसे मागमे रहता दै १ 


1 
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उ०-शरीर के समस्त भाग म तसे तिल म तेत श्र 
४ द्धम्‌ धृत-द्‌। 
२ प्र°~पत्येक जीवं समानं प्रदर भस शङ्गे त्रान अ 
+ स्वभाय वति होवेर्द या भिम्‌ २! 
उ०-रत्ये, जीव मूल स्वभावसे तो सव त्ष 
समान दत्ते ई परंतु उपाधि (कमे) कै काण 
शक्ति ्नान गुण ओर स्वभावम्‌ एकं दूष 
कम च्रधिरृ देखे जाते टै । 
२ प्र०-अीवरो कमै क्वसेलोड! ~ 
उ० -श्रनादि-फाल से जीव थौर कमै साय ह ६ै। 
-४ भ्र -स्पूल देद-से जच ओव भिन्न होता दै तर उरं 
साथ क्ष्या क्या र्वा दै 
उ०~तेवस श्रौर कारमान ये दो शरीर भौर. शुभाश्च 
करम सामग्री ? 
74 प्र०-पक्र हुए जीवकोकमै लेया नदीं! 
उ०-ञ्कू जीवों को कमे नदीं लगते । 
-६ प्र०-,कमै किसको लगते द जीव फो या कर्म -को ' 
< ०-कम सहित जीव दै भोर उसे दी क्म लगते ई । 
, 6 प्र०- ञ्नादि काल से रहने बाली कितनी -वस्तुएं हं 1 
उ० -श्ननंवं जीव परमेश्वरं रौर जगत (पुद्गल समू 
८ प्र०~इ्न तीनींमेसे किसी का किसी समय नाश 
“होवा हं या नदीं! न 
उ०-नरीं इन तीर्न से किसी का नाण सई दता । 
६ भ्र०-जीव मत्र सुख चास्तं वद सुतरा 
-सुखं जीव के परणदीद्‌, , * + 


1 


( ७३ ) 


न" 


१० प्रु श्रपने दीपामरहौनो किर सन्य जगह स्यो 
॥ ट्दता फिग्ताह। 
उ०-अपनी श्रत्रानता मे कारण । 
११ प्र०-जीय सतन्तर ई या परतन्य ? 
उ०-जन तककर्मते गिगुक्रन डो वहां तफ परतन्त्र 
ग्रार पिभ होने पर जीव स्वनन्वद्र। 
१२ प्र°-रुख मिनने प्रफार का ई! 
उ०--दो, यात्म सुस मोर पद्‌ गलिक सुख । 
१३ प्र०-पौद्गलिरू सुख ॐ कितने भेद ष्१ 
उ०-दो, शारिग्कि, मानसिक । 
१४ प्र० दुःख क फितने भेद 
उ०~दो, शारिनिकि मानसिक 1 
१९ प्र°-एङे जीव फे पाम कप रूपी क्रितेने परमाणु 
पुद्गल दति हं १ उ०-म्रनन्त्‌ 
०६ प्र*-जिसर समय कपे जन्ये याच्‌ वय एक समयमे 
कितने परमाणु पुदगल दाते ह ? उ०-ग्रनन्त । 
१७ प्र--जीव जप स्यृत्त शरीर से निकन्ञ कर दमशे सति 
म जाता टत उमश्चा गतिटेदी तीरं रहती 
४ हया सीधी ९ उ०-सीधी तनिक भी टेदी नक्ष! 
१८ ब्र०-किमी जीप को मजटूत काच या लोकी कोठी 


भवन्दकरद तो भी जीय निकल मक्ेगा १ 
उ०-हा, म्थृ्त शशेर को छोड कर उसका .निक- 
लनासरलहे।. र 
०-दो शरदम्‌ णरीर्‌ खर कमका य व 
"2 लीय के साथ रहते भी यज्ञस बन्द कोठी में 
ह जीम्‌ कस निकल सङ्ग है! 


( ५४ ) 
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उ° ज लेनी मजवृत कोठी मे र हुए ददर पे 
चर्म चु से मीं देखे जति परन्तु जीबर इ 
निकल जाने को उसमे असंख्य दद्र रहते ६। 
२० प्र०-दूसरी गति मे जाते इण जीव को के रोक 
वाल्ला या ठदराने बाला कोई स्थान मध्य पर 
श्माताद यानीं! 
उ५-नदी, जीव व्र उसफे साथ रदी ददं उपापि 
सब इतनी अधिक ष्म रहती रै फि उसे दद मृ 
चद्‌ मजकीभीतसे भी निकल जानेर्मे को 
कठिना नकं होती । 
२१ प्र०-पएक परमाणु मेँ चयं गन्ध, रस, स्प कितने 
होते दै? 
उ० -चादे जिस जाति का एक वर्ण, एक गन्ध, एक 
रस श्रौर दो स्पशं रदते ई । 
२२ भ्र०-द्ुमाश्यम कमे म वथ, मन्ध, रस, स्पशं कितने 
शेते है ? . 
उ०-कर्गी के समह मे पाच वण, दो गन्य पाच रम 
शरोर चार स्पशो रहते ई । 
२३ प्र०-आर स्पशं म से चार स्पशं कौन से नदीं हेते । 
उ०-भारी, दलका, च घ्रौर कौमल ये जार नध 
होते श्चौर बाकी के चार होते ई । + 
२४ श्र ०-एेसे चार स्पर्शं चले पुद्गल दृसरे कौनसे ई १ 
उ०-शमाश्यम करम, मन, नचन, श्चार कार्मणं शरीर 
के शुदगल चो स्पश ( चार स्पा बाले) होते १ । 
म१ प्र०-स्यी श्रीर्‌ अरूपी किमे क्वे ई! 


( ७५ ) 
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(निप 


उ °च, गन्ध, रस, स्पशं सरित जो द्रव्य हो रसे 
, स्पीभ्नारन हो उसे अस्प दन्य फते है। 
, २६ प्र०-जीव जच क्म बधन करता ईत वे पुद्गल 
कहा सै ग्रहण करता है १ 
उ^-यपने मन्यन्त समीप र्दे हुए पुटगकौ को ग्रहण 
करता दै । 

२७ प्र०-किसीभीरेगका एक परमाणु उसमे कु 

मिते सिपाय फेरफार हो मकेयानरीं१ 
उ०-दा, उस की शृष्ि, हानि, होती टै वसेदी वर्णं 
गभ रस, यदलते भी ई । 

२८ प्र"-परमाणु जसे न्म द्रव्य मे इच मिलाया भि- 
कल गया, दानि हु या द्धि, स्वरूप पदलना 
कसि वनसक्रारै१ 

उ०-परमाणु का एेमा ह स्वभाव है । 

२९६ प्र~पानी के परमाय प्थ्वीफेस्पर्मे नीर षथ्पी 

फे परमाणु पानीकेस्प्मेहोतेटैया नदीं? 
उ०-हां, पथ्या, पनी, श्रग्नि, वायु, बनस्यति श्न 
सव के पराग एकं दुसरे रूप मेँ बदलते हँ 
प्रन्वु जल के या थ्वी के परमाणु जल या प्रवी 

रूपम दी रं खा नहीं हो सक्ता 
३० प्र०-भ््यादि परमाणु जल रूप श्र जल के पृथ्न्या- 
दि रूप मेहो जति ई इसे दत देकर समशाश्चो। 
उ०-मविसताजन श्रौर हैङोजन नामक दो वायु एकव 
करने से उन ऊाषानीहा जाता पानी दष 
के घत तै सीचने से मूल दवारा शच मे ग्रेण 


{ ७६ ) । 
हो श्त स्य हो जता द, इच सुखा कर जीए 
हो जतारैतय प्रथ्वी मे मिलत आता 
पथ्यी के परमाणु अन्य प्रयोग होने,पर प्रन 
.. रूपमे हो जति दै । । 
३१ प्र०-एक जाति ऊे वे, गंघ, रस के परमाणु पुद्गल 
अन्य वर्णं गध रस के सूप मेदो जत्र हे, द॑ 
सं समकाश्मों १ 
उ०-कलेरंग की मिडी के प्रदेश पर नीम, युताः 
सै, प्रभति, व्रत के वीज लगानेसे सीमा 
- बीज अपने स्वरूप शो प्रकट करने वासते श्रपन 
सेरी वर्ण, मध, रस के परमाणु की पविग 
शरीर गुलाय, च ज मने अनुकल परमाणु 
कोदीखीषेमे योर उस काली मिद्धी केषर 
-” माणुमो को अपने रस्म मे परिशेत कीः 
, कराली दिखती हुई मिद्ध फो गुलाव्र का बीन, 
-- शलाक रूप मं फिरा सक्ता है । 
३२ भ्र°-चड का जीं वीज जमीन में रोषने से उसे भारी 
यड दृक् के रूप मे कौन वनाता है ।; 
उ०-उस वडके थौज म देसी शक्ति होती 2 फि उष. 
मिद्ध, पनी, प्रकाश, गमीं ठेमी वस्पुशों की 
सयोग प्राप होने पर वह विकास पाताहै म्रीर. 
समीप के पुदगलों को खीचं अपने सूप मे परि- 
शित कर वड पृक्त के स्य में बनाता दै । इसी 
तरह प्ररयक वृत अनुद सयोगं प्राप्त दोने पर 
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उस्पन्न दोकर चदे द शरीर पमरतिङ्ल सयोग पा 
नाशा पतते ६। 
३३ प्र ०-थरमे, पुण्य, पाप इनम क्या एक है ? 
उ०-जीय के साथ धने बाते शुम क्म प्न्य रौर . 
अश्म कमे पापतथा जीवे से करम की निरा 
होना ( चूट जाना ) धप गिना जाता हे । 
३४ प्र<-किमी जीव के पास मिप पाप करम यासिर्फ 
पुन्यक्मक्षैदोक्क्रेहयानदीं१ 
उ०-नदीं श्रधिक या कभ परन्तु पप करम मौर 
पुन्यं कम, दोनों रहते द । 


गुण स्थानक । 


( पाठ तेरर्वां ) 
१ भर०~जीवकगुणफकीषए्क र चे उन्नत मीष्टेयोंके 
म्धान जा क्या कहते हं १उ> गुण स्थानक । 
२ प्र० -युण्‌ स्थान को विशेवाथ दत देकर समायो । 
उ० अप्त किसी वास स्थानप्र जनिम राम्तेमे 
स्थान या स्थेन परसे दोकर जाना देता द 
था करिसी म॑जिक्ल षर जानादहोतो सापानकी 
प्सः पर मे उसी मजित पर जाना प्रता ई 
+ उसी तरह जीव क! युक्गि सूम च्रचल स्थान पर 
पचन मे जो २ गुण स्थानक पसार करने 
पडते ह व गुखम्थान्‌ सहला इ 1 
३ प्र०~गुण स्थानऱ कितने श्रर कौनसे? 
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उ० चौदह, १ मिथ्यात्र २ साश्ादन ३ परिधय 
अविरति सम्यक दष्ट ४ देशमिति ६ प्रप 
सजति ७ प्रत सजति ८ निवृत्ति बादर ६ 
अनिति वाद्र १० छद्म संपराय ११ उपशा 
मोद १२ कीश मोह १३ संयोगो केवली ४ 
योम केवली । 
४ ०-मिथ्यात्र अर्त्‌ क्या ? 
उ०-च्षटि का निर्या ( सोदापन )। . । 
५ प्र°-मिध्यात को दृ्ात से यधिक स्स्ट करे ष 
मायो । ॥ 
उ०-जैसे धतुरे क भीन खनि वाला सफेद वस्त क़ 
पीली देता हे वैसे ही मिथ्या मोहनी 
के उदयसे प्राणी जगत का बास्तमिक खस्प 
आत्मा का दित, सुखका मार्भ, शाति का 
श्रागार नदीं देख सक्ता सद्धमे सद्गुरु 
सत्य देच, मिथ्या के द्रा से सीं प्रहचान 
सक्ता ओरदेदको दही आत्मा समभताहै। 
& भरण-जीव को मिथ्यात्व कव से लया होगा १ -.. 
उ०-अनादि' काल से जीव मिय्याले गुखस्थानफ 
ग्हा हुमा, | 
७ प्र०-मिध्यात्वमरेसाकौनसाशुख दै जिसमे मि- 
थ्यत्वि मख स्थानके कदलाता ह । ि 
उ०-मिथ्यात्तमे रहने से गुप्त षं द्वानर्ेसे मरके 
अनत वं भाग सित्तमा जान प्रकटं रहता दं एत 
क्तिय ऽसे गुख स्थानक कते द । 
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स्र -जीवे को इतनामी प्रफटक्षाननरेतो! 
उ--जान का गुख तनिङ भी प्रकट नद्ोतो जीय 
कानाश हो भजीप है जाय परन्तु रेता कमी 
नी दो सक्ता। 
९. प्र०-मिष्यात्य शरुख्य कितने प्रकार कार? 
उ०~पाच,समिग्राष्कि, नभिग्रहिक; अभिनिगेभिक, 
सेशयिक शअ्रणामेिगक्र ! 
१० प्र०~अरनिग्रहिक. यथात्‌ क्या 
उ-ग्रत्येक सस्तत्य ( मिथ्यादतको) कोना 
रिच ग्रहण कर रखने की मृदृता । 
११ प्र अनभिग्रादैकं श्रथात्‌ क्या १ 
उ०-किंसी चात का निरय किये तिना साच, भ्ठ, 
की सीदति करे । 
१२ प्र०-थमिनिपेिक थ्थीत्‌ क्या 
उ०्-मभस भु कर अपना दुराग्रह क्ये चोद 
नर्हा} 
१३ प्र०~-सगयिक्‌ अ्रथोत्‌ क्या? छ 
उ० प्रत्येक सच तात मं भी शका रकस । 
$ प्र°~-मखाभाणिक्‌ अथात्‌ क्या 
उ०-यै मानायम्था, जिसमे कती बति की बु 
सवरं न रटे ' 
१५ भ०-इन पाच मिव्याल मे से यविक खरा मिथ्या 
ल फौनसा मौर इच डक कानता? 
इ०-श्रभिनिवीसिक धक खसं है क्योकि जान 
मूक कर खाली दुरागरद करवा ई इषलतिये यट 
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{साध्य बीमारी र पथ्श दै त्रोर अ्रनाभिग्राक्त , 
टीकह कारण फिउसमे नभ्रताके गुह 
रौर सोटे के साय अच्छे को भी स्वीकारता 
इते उप मे 7गलुमारा पना प्रप हताह। 

१६३ प्र° -शागोनुारी ग्रथात्‌ क्या? 
.-अनादि कलि से ससार मे परिश्रमण कए हए 
जीन्‌ कां मोत्त फे मग तरक क्लगना । 
१७ प्र > -इने पाचके मिपाय मिध्यादू का ममविश कन 
से मिथ्या होता हे १? उ०्-अभित्रहिकम।. 
१८ प्र०-दूसरे गुण स्थानरू का नाम क्या ! 
उ०-साश्वादान सम्यक्त्व । 
१९ प्र०-साश्वादान का अर्थं क्या? र 
उ०-श्राश्चादान सहित वह साश्रादान । 
२० प्र अआघ्रादान शसि ? 
उ° उपरोक्त गुण स्थानक को त्यागते रही म टुण 
म्थान मं जीव ह आआवललिका जितना समय रहता 
द अथात्‌ उपरके स्थान नीचके स्थानम 
श्रते हुए मध्यके ममयमेपूयं केगुण कां 
वाद्‌ रहत! ह वह्‌ । 
२१ प्र°-साश्वादान एफ भवमें कितने समय माता ६ १ 
-पाच वक्र । 


+ पितते जाननाहो नो "माग्चिसासी" के ३" गुण की 
पुस्तक ~} । थय टिकिट मेज्ञस्र मगा । पना 
सैन पुस्नक 5 कण्ठक कायाय, न्याथर सा पू) 
प्रकाशक 
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प्र०-एक मसमय जिनं साश्वादान आता उसका 
फल क्या ? 
उ०-कृष्ण पर्ची था वह्‌ शुक्र पत्नी हुत्रा, यमस्य 
ऋण मिट फर स्वल्पछण रहतां दै येसा एल 
होता हे । 
२३ प्रः-पाश्वादान सम्यक्त्वी उक्कृष्ट कितने समयमे 
- , भोक्त जाता ३ १ 
ख० अद पुदगल परावतेन मे अचिर मोक जाताहै। 
२४ प्र ०-पुदरूगल पराघतेन का समय किंतना १ उ° -ग्रनती 
उतापि जर अवसर्पिणी जिमम्‌ समाजाय । 
२४ प्र०-तीसरे गुणस्थानक का नाम क्याहे! 
उ०~मित्र गुणस्थानक 1 
२६ प्रमित कास्थे क्या! 
उ०-सम्यक्त्व सर भिन्यास री मिध्रता। 
२७ प्र ०-मिश्रपने ऊो द्टात से समायो १ उ०-जिम 
, वहरश्रीखडमें भिगस रार खटाम दोनों 
2 साथ रहते दहे, सध्या समय रात, दिनि फ़ 
॥ भिन्र पना रहता ह उमी तरह मध्यम माव 
उत्पन्न होता ह .उसे भिश्र युण स्यान्‌ कते ह 1 
२२ भ्र०-उसकी मान्यता मी दोती ६ १ उ०्-मत्य 
रौर ्रस्तत्य दोना मागे की योर सचि रणता 
हो, एकम्‌ भी निवि न हा परन्तु णर त्त दी । 
२६ प्र०-मिन्र गुणम्धानक का पयति किवनी दं! 
इ०-यतर य॒हुठ रद कर या तो उपर चदा हया 
नीचे भिता ६ । 











:साप्य धीमारी के षट्श ह परार अनाभिग्राह 
ठीरह कारण फिउसमं नभ्रताक गुणः 
सीर सोटे के साय अच्छ को भी स्यीक।रता 
इसमे उम मे 7गोनुमारा पना प्राप्न होतादं। 

१३ प्र० -जागाुमागी अर्थात्‌ क्या १४ 
उ.-अ्रनादि कालसे समार परिभ्रमण करते ए 
जीन काँ मोक्त के मागं तरक लगना । 
१७ प्र ° -इन पाच के मिवाय मिव्यासूव का ममिश केन 
से मिथ्यात्वमे दोता है १ उ०-अभिग्रहिकमे। 
१८ प्र० दूसरे गुण स्थानक का नाम क्या, 
उ०-साश्चादान सम्यक्त्व । 
१६ प्र०-माश्वादान का अर्थं म्या! 
उ०-यरश्चादान सहित वह्‌ साश्रादान 1 
२० प्र० आ्श्वादान किसरक्रा ! 
उ०° उपरोक्त गुण म्थानफ़ को त्यागतेदी इष गुण 
स्थानम्‌ जच द्ध अविक जितना समय रहता 
ह अथात्‌ उरक स्थनसे नीचफे स्थानम 
ऋअतिहुए मधयक समयमपू्वे कशुण का 
स्वाद्‌ रहता ह कह | 
२९ प्र-साश्वादान ए भवमे कितने समय सता दै! 
उ०-पाच वक्र । 
3 विष जाननां होतो "मागश्युसारीः' फे इष्‌ गुण की 
पुस्तक ~)१ का टिकर सेजरर र्याभो | पना - 


जेन पुस्तक ‰ कषणाक का्याखय, व्याघर रा पू) 
॥। प्रच्छाग्राक 
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२२ प्र०-एफ समय जिन्ह्‌ साश्वादान अता है उसका 
फलं क्या ¢ 
उ०-ङृष्ण पत्ती था वद शुक्र पदी हृष्य, म्म्य 
ऋण मिट कर स्मल्पछण रहतां ई पसा पल 
होता है । 
२३ प्रग-माश्वादान सम्यक्ी उ्ठृषएट कितने समयमे 
मोचन जातारै? 
अ०-श्द्ध पुद्गल परावतैन मे अपिर मोक जातारै। 
२४ प्र°-पुदगल परायन का शमय कितना १ उ० -यनेती 
उत्मा्पिणी मोर अयसार्पिणी जिमम्‌ समाजाय । 
२४ प्रण-तीसरे गुणसागर का नाम क्या टै! 
उ०-मिश् गुणद्यानकं । 
२६ प्र०-मिनका अर्थं क्या? 
, उन्-सम्यक्य अर मिथ्या की मिधता। 
२७ प्र =-मिश्रपने को चात से समाम १ उ०-जित 
, तदर नी संड में प्षेगस भोर खटास दोनो 
५ साथ रहते है सध्या समयर।त, दिनिङा 
1 मिश्र पना रहतादहे उसी तरह मध्यम भप 
उत्पन्न होता रं उमे मिध गुण स्थानक कते ह । 
२८ प्र०-उसङी मान्यता कसी होती ह { उ०~सत्य 
द्मौर यसल्य दोनों मम की श्योर सचि 
हो, एकमे मी निधित न दो परन्तु शक -+९ 
२६ भ्रमि गुणएग्यानफे कौ ग्यित्ति कितनी दं 
उ० दतर शुद्र रह कर या ता उपर.स्ववा 
सचे गिरता है । 


( ट ४ ॥ ॥ 
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३० प्र०-चौथा गुण खानक का नाम भ्यादै१ ,, 
उ ०-श्रनरिरति सम्यक्त । 
२१ प्र०~मविरति सम्यक्त्व का श्रथ क्या? 
उ०-मसत्य मान्यता को व्याग सत्य मानते 
श्रद्धा द्यो पस्तु चतक न यद्र तके! 
३२ प्र०-सम्यक्त्व के कितने मेद्‌ ई? स 
उ०-पाच क्षायिक कयोपशमिक, श्रौपणामिक, षा 
श्वादान, यार वेदक । त 
२३ प्रज क्षायिक, कयोपणामिक रौर श्चीपशमिक का 
थे क्या ! 
उ०-मोहनीय कर्म की भूल दो प्रकृतिया हं ! वाणि 
मोहनीय २ दैन मोहनीय ! इनमे से चासि 
मोहनीय की २ ग्रकृतिया दै रौर देन मोह 
नीय क्षी तीन, १ समाकित मोहनीय २ मिभ 
मोहनीय ३ मिथ्यात्व सोहनीये । ये तीन धा 
द्येन मादनीय की २८ ग्रकृति । चार अनव 
वधी कोध, मान, माया, लोम्‌ श्न सात प्रकृति 
काय करने से चायिक समित गिनी चाती 
दे । इनका उपशम करने से उपशम समारत 
श्मार इदं क्षय ओर इदं उपशम करने से चया 
पशमिक समकित गिनी जाती इ 1 
२४ प्र०-चछनताचु दघी कषाय अथोत्‌ क्रया १ उ - - नव 
ह थञुपंघ भिससे मथीद्‌ जो तीव्र कषाय कं 
सेपन से मनत करम के पुद्गर्लो का वंध अलुकरम 
स्पडताद्‌ . 


८) 





~ 
------~-------------- ~ - 


1१४ प्र०-ममकित मोहनीय सा थोडे मँ शब्दार्थं कटो ? 
उ० -समाकेत दते भी मोहनीय की श्ष्ठक प्रक्रति 
दरा सजना पदे 

३६ प्र०-मिथ्यात मोहनीय अरपत्‌ क्या १उ०-मिध्यात् 
म गिरना पड वद । 

२३७ प्र०-मिश्र मोहनीय अथात्‌ क्या { उ०-कुद समाकित 
ओर इं मिथ्यात इन दोनों के मिश्रमे र्ना 
परे वद 

३८ प्र*-पाचवे गुण स्थानक का माम क्या है ? प्रर उसा 
अयं क्या! 

उ०-समक्षित सहित शक्ति श्रदुप्ार बरती को थगी- 
कार करना अत्‌ पापको देश से तजना यद 
देश बिरति नामङ्‌ प्राचवां युण स्यान गिना 
जाता हे! 

३९ भ्र°-दरस गुण खान म किठनी प्रकवियों का शयो- 
पशम होता है ! 

ह०-सात, प्रकृति पिले की दुरं वे शरीर अग्र्या 
स्यान फरोध, मान, माया यर लोम इन ग्यारधे 
करा कयोपशम होता है । 

४. प्र५“-इस शुख दान पाला जी फितमे मच मेँ मोष 
जाता 

उ०-जघन्य तीसरे मव ओर उच्छृ प॑दरदवं मव मोक 
जात ६ । श 
४१ प्र०-देश मिरति मेँ खास कितने थोर कौनसे शुग 
मकर होते ६१ 


( द ) 








उ०-उकयीस-यल्प इच्छ, अनल्पारम्भ, अलिः 
सुशोल धम इत्ति, पाप भाश नीति बरु 
एकाति्रा्य, विवेक दष्ट, न्यायम ब 
, श्राराधक्‌, अनुक, निप्कपट, कोमल लाक 
साम्य, परग विनिः कृतन्न, सरत खपाः 
आरं मल्यासुप्र्ली ! 
४२ प्र०-एसे इकवीस गुण वाजे श्रावक के कितने तरत दई 
उ०-वारह, याच असुत, तीन गु तत, 
शिक्त नत । ४ 
४३ प्र<~श्रायरपना एक भवम मनसे तिनि म 
साता हे? 
उ० प्रत्यक ( नव ) दजार समय अति ६ । 
४४ प्र०-चस्ये, सातवे, गुणसानक के नाम क्या ! 
उ०~प्रमत मयति ओर अप्रमत संयति । 
४५ ्र°-प्रमत शरोर अभ्रमतं संयति का प्रथं भ्या 
उ«-ये दोनों सवै बिरति होते हृए भी सयम ध! 
बहुत प्रमाद सेवने वाले होते हे वे प्रमत य 
शर सेयम में प्रमाद, सेवने हारे न हौं 3 
शप्रमत सयति कहते दे । 
पर०-चदधे रौर सातवे गुण खानक म कितनी प्रधि 
का योपशम दोता ह ° # 
क विक्षेप जानने के स्वथ ५ आराव वरमदर्पण * छित 
ग ~) कै दिसिट भेजकर गगा । पता -- 


~ जैन पुस्वक प्रसाराक कार्यारय, ब्यावर (सा पू) 
| ॥ प्रकाशक 


श 


{& 





॥ 


५ ( स्रः) 
-~-~------------------------------------- 
उ०-चदे गुणम्पान मे ग्यारह प्ररत पिते कही 
य श्चा प्रयाश्यान केक्रोध मन, माय, 
~ सोमयो पद्रह प्रति का कयोपशम दता ई 
प्रार्‌ सातवे युशस्यानं मं सजले के फ्रोष सहित 
सोलह प्रकृतयो का चयोपशम दोता है । 
४७ प्र०-च्टे, सत गुणस्यान मे कौन दोता ६ ए 
उ० -पांच महत्त धारी साधु पुस्य । 
४८ प्र०-साधुपना एक भव मे मन से कितने समय याता है! 
उ०~उत्छट नव मो वार । ' , . 
४६ प्र°--घ्ार गुणस्फनफ का नाम्‌ च्या १ यीर उसमे 
कितनी प्रकृतियो का चयोपशम होता है 
उ० -पदिति पः? हुईं सोल प्रकृति यौर मजल का 
मान मि कर १७ प्रकृति का च्षपौपश॒म दोता 
है उसष्टौ निरृति बादर शुणस्थान कहते दँ 1 
५० प्र -उस गुणस्थानफ की केमी स्थिति ददी है १ 
उ० शुक्त ध्यान प्रकट होता ह, सहज समा रदती 
है, केनल्यङ्गान स्प षके उद्ये पूरी 
अनुभव स्पनपनं श्ररुणोदय अट हति ह) 
५१ श्र०--इस गुणस्यानक मे हरएक जीव जाने वाला 
श्यत म करेपल्य्गान की सीमा तकत पहुय सक्ता देए 
उ०-हस जगह उपशाम श्यौर चषकं एसी दो विचा 
क्री प्रशिया दै । श्नर्मेमे जो उवशम भणी पर 


चढता ह चह ग्यारह गुणस्थान्‌ म्‌ जार १- 
तित सनाता &, छर चथक्‌ भरणी म चदा दं 
वदं कम के दल को चोक्ते २ समयम्‌ परथ 











त ( स्वै ) 
२ नत-गुनी विशुद्धि करते तेरद्े- ुणस्थान । 
+; जा वेव्रलज्गान प्रप्त कर तेतादहं। . 
५२.प्र०-इम युणस्थानक काः दूसरा नाम क्या दं! 
उ ०-श्पूये करण \ पिले प्रप्त नदीं षमा । गए 
स्थानक । 
५३ प्र०~इम गुणस्थान बाला फितने मच कफे मोक जाता! 
उ०-जधन्य दसी मय मे, शरोर उत्कृष्ट तीसरे भग, 
,५४ प्र०-निदृति वादर क्ती थैक्या१ ` 
-याद्र फपाय से निचर्तित। ` 
५५ प्र०- नवम्‌ गुणस्थानक का नाम क्या? शार ई 
ितिनी प्रकृतयो का योपशम दोता दै । 
उ ०-सतरह पिले करी षे, ओर सेजक्त की मय, 
; सरी वेद्‌ पुरुप वेद, नप॑सक वेद यों इकर्वीप 
शरकरति का कयोपशम्‌ करता ६ उसको श्निष्रष 
चादर गुणस्थानक करते द । 
४६ प्र° -अनिदृति बादर का श्रर्थ क्रया 
उ०-सर्मैया क्रिया दवारा निवृति नक्षि परन्तु बदर 
संपराय क्रिया रदी । ^ 
५७ श्र ०-दस्पे गुणस्थानक का नाम छया ? श्र उत 
_ कितनी प्रकृचियो का चयोपशम होता है । 
उ०-ईक्ीस पित्ते कटी वे यार दास्य, रतिः शर 
मय, शोक जेगुप्सा इन सत्तादेस प्रकृतिः का 
चयोप शम करता है उसे घरेम संपराय नामक 
-- दस्षवा गुण स्थानक .कहते द । 
५८ प्रभ-रदम सपराय ध्र्थात्‌ क्या १, - 














} 
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ऽ०-घम अयात्‌ थोड़ी रम्पराय करिया र्यात्‌ 
खदमस्त की क्रिया रदी है उसे घम संपराय 
` , फते ६। - , 
४६ प्र°-ग्यार््ये गुणस्थानक का नाम क्या १अौर 
उसमे कितनी प्रकृतियों का खयोपराम दता ६ १ 
उ“-सत्तातरीस पिले कदी ये श्वौर सेजल फा सोम 
6 एसी भदस प्रकृति का उपशम करता दै उने 
उपशात मोदे नामक ग्यारदवां ुणस्थान कहते दे 
६०प्र--दपर्णाति मोहा घर्थक्या१ 
उ ° -उपशात श्र्थात्‌ जिसने मोद स्ैथा टया दिया ह 
अर्थात्‌ पानी के नीचे मैल स्थित रहता, परन्तु 
पानी निल दटिगत शेता है; उसी तरद यदं 
पर मोहनी कम फे उपशम होने से धयवेसाय 
निर्मल शेते दे । 
६१ प्र*-दस शुणस्थानक का परिणाम स्या १ 
उ०-इस गुणस्यानक मँ जो मर आय तो श्रलुत्तर 
विमाने म जाकर देवता ह, भौर चौय गुण 
स्थानके रहे प्नौर मक्ष तो अवश्य पतित 
हो तब दसं से प्रथम गुणस्थानक मे भ्राजाय 
यरन्तु वहा से श्गिन चदे) 
५२ प्र०-बारहवं गुणएस्थानक् फा नाम क्या ! शरीर दस- 
स कितनी प्रकृतिये दती द १ ध 
उ०-पदिे कृही हरे अटल अङि को संषेया 
दवाता ह उसे चीण, मोहनीय नामं का बाहर 
चां गुणस्थान कते द 1 ¢ 


( ८८) 
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६३ ्०-उस युणस्थानक , फी स्थिति ( परिणाम ) कम 
- होतीहै१. : "५9 
उ० क्षपक भरेणी, सायक भाव, कायक समीक, 
०, , श्मोर यथा ख्यात चरित्य.में रहते कारण पत 
जोग सत्य, भाव सत्य, अमाथी, श्रकपं 
, तरागी, श्रविकारी, ,मदा्ञानी, महाघ्यानी, वध 
, ~ , मान परिणामी, श्रप्रतिपाति होता दै; वहं रत 
; ;" ञ्ह रहता ३ मौर इसी जगह जानाबरणीय, 
शना वरणीय, श्रतराय करा-भी.च्तय कर तख 
गुणस्थानक के पिते समय म दी फेवल ज्य 
, ~ , {प्रकटःकरता रै उसे. रीण मोहनीय शुणस्था 
४ नक कटूत!ह |! ` ` 
६४ भर०= तरव -गुणस्थान का नाम भयां १ श्मौर उप्का 
लक्षण क्या ? 9 
उ०-वंह दश धोल सहित दो; सजोागी, सशराराः ए 
~; ल्तेशी, वीतरागी, यथा ख्यात चारित्री चायिक 
~ - सम्यक्त्वी, पाडत वीर्यवान, शक्रध्यानी, केवत 
ज्ञानी, केवल दशैनी होता रै-'उसे सजा 
केवली गुणस्थानक कहत द । - ‹, ` 
६५ प्र०-उस गुणस्थान मे कितने समय रहता रै ! 
उ०-जघन्य अतर युतं श्रौ उल्छृष्ट थोडा कम 
करोड पूं | -~ 
६६ भ०-तेरह्ै गुणस्थानक म रहे दए कैसे गिने जात । 
, उ९-कृेषी भगवान, जग दुद्धारक सूनंतन्नान 2 
शेन के श्राधार भूत, मविष्य, वतमान, काल 





{ £&& ) 


फे सं मावो को एक समय मे यथाथ रीति से 


~ जानने चालते । 
६७ प्रचोदय गुखस्थानक का नाम्‌ स्या ? 
उ०-च्सोमी केवसती गुणस्थानक । 
६८ प्र० -योमी यसी यथात्‌ कया १ 
उ-~-इस गुण स्थान मे मन, वचन) कथाके जोग 
मौर प्राण का निरोध कर रूपात परम शुक्र 
ध्यान मं म्रडेल स्थिति म पचादुरं गोसे जितने 
समय तर रह चार वेदनी, यायुप्य, नाम, मोत्र;) 
कमै काक्य कर शरीर से शुक्त होता है । 
६६ प्र ०-तेरहयं शुणस्थानक मे फितने कर्मा का चय 
हेता! 
£. 
उ०-मोहनीय ज्ञानापररीय, दशना वरणीयं, तराय 
इन चार घनधातिय कर्म को चय होता है, शौर 
वारक चारं जली इई रस्पी फे समान ररते रै 
७२ भ्र०- चद्व शुणम्धानफ से युक्त हो फटा जते है ? 
उ०-सिदध कत्र म, यनद सिदर्‌ खस्य म विरात 
होते द! 
७१ प्र०-वे मिद्ध भगवान इम लोक म कभी रतिहै? 
उ० नही उनको यदा थाने का कारण नदीं अथौद्‌ 
कभी मी नही मत! 
७२ प्र ° उनी शाक्ते किम प्रकार की होती द १ 
उ०-नेत ज्ञान, अनव दशन, छनन चलत, मीः 
प्मनत तेज, खड श्रन्‌, पौर अनव भान्पा 
वाध, ्ातमसुण, के पर्त दं । 
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७३ भ्र०-उनका खरूप केसा होता है | 
उ०-उनङा खरूप अगस्य, च्रसोचर, अवाच्य अरत् 
अचल, अरं श्रनंत खस्पी होता द“ 

७४ प्र°-सिद्ध हृ आत्मा एं किती होगी ! 
उ०-भिन्न २ यासां सिदर्‌ पः पादह इस प्वस 
श्रन॑त सिद्ध है, गौर सयका स्वरूपं समान ६१ 
ससे एक ३ । जहा अनत हे वदां ्रनत ६ ज 

, एक्‌ है उत प्रत्त से एर गिनी जती 


कमे प्रकृति के प्रश्ोत्तर । 
। पाठ चौदवाँ 
१ प्र०-जीवको दुख खुल देने का मिमित्त फ़ोन } 1 
उ०-जीव फे वाये हए शभा शम कम । 
प्र०-ये कमे फितने प्रकार के दै १ उ०-श्ाट। 
३ प्र०-उनके नाम कटो १ 3 
उ०-ज्ञानायौय, दीना परणीय, वेदनीय, मोहरनपि, 
'चअग्ु नाम, सतति, तराय | 
४ भ्र ° -्रयेक करम जीप की कोन २'सी शाकियो 
अयरोय करने धल्े श  उ०-जाना वरणीय 
, . ज्ञानफी अनतं शक्ति को दयाने बाला दै, 
वरणीय दुपीन को, वेदनीय श्रात्मीय अनत इ 
को, पोऽनीय क्षायिक सम्यक्त्व को, युष्य मच 
स्थिति गु को, नाम करम अभूति" गुण #" 
^ गत्र गुरु लघु यु क तराय प्राम 
श्सनन्त सफ़र का राक बा्लाद। 
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५ प्रताना घरणीय कमे कैसे सन्धता ई ! 
उ० -ह्ानी ॐ कायं मे पिघ्र डालने से, उनका उपार 
भूत्तजाने सेः उनका अपमान करने से, उनके 
साथ परितडातराद करने से भगडा द्वेश, देप तथा 
क्रिसीके ज्ञान की तराय देने से श्वाना परणीय 
कर्प का बन्धसेतारै। 
६ प्र०~इस यम काक्या फल दे"? 

उ ०-मति क्षानाष्रि कर ज्ञान पदा नही होता दै तथा 
पाच इन्द्रिाका ज्ञान या विज्ञान भी नरी देता 
है बह जड-यूद पृणु सा रहता है । 

७ प्र०-उस कमे कौ स्विति सित्तनी हे १ उ०~-जघन्य 
श्ननशुदतं फी, उत्कृष्ट तीस कोडा कोड सागर की । 
= प्र°-दशनार्णीय कम कमे बन्धता दै ? 
-दशम ¦ सम्यदत्व-रथवा शासन या दशन शङ्गि) 
म भिन्न क्सनेसे, रदे बोलने से, ध्रटि देखने 
से, श्रसातना करमे स, उनके चिप भूते यनने 
से, तथाहर किसीफा इनकी यतराय देनस 
देशना चरणीय कर्म का वध होता दै 1 
९ प्र०-दस कर्म काक्याफलरै? उ०-देखनेमे 
प्रये शक्ति सिये नमीय रहता है, चु दशन 
मे पारम्म कर कोई सत्य दशन नदीं शोत । 


१. श्र०-द्नायरणीय करम की स्थिति कितनो दै ? 
उ -्ानापरणीय केः श्रसुसार । 

२१ श्र०-वेदनीय क्म के कितने भद दं! 
० दो० साता,. माता वदनीय । 











(£. 





~~~ ~~~ न 





१२ प्र° -साता वेदनीय कप केसे बनते ६ १ 
उ० प्राणियों को शन्तता देने से, दया, अलुक्गया 
करने से; कद प्रकार की पडा, दुःख) थमा 
न देने से, साता वेदनीय कम क! व॑ध होता६। 
१३ प्र°-शरषाता वेदनीय कमे का वंध क्से होतार! 
उ०-प्राणिरयो को सशान्ति देने से किदयता फरनमः 
शारिरिरि य्‌. मानसिफ दुःख देनं स प्रसरता 
वेदनीय कमे का वंध होता है । 
१४ प्र०-यद सता या रसता वेदनीय कमै क्या फल 
देवादहं? 
उ०-सातायेदनीय से शारिरिकि तथा मानिक दाना 
.प्रकार के मनोज्ञ सुख, शान्ति, यर इनक 
अनुकल दर एक सयोग माप्त होते द । याता 
वेदमीय से मनोत सामर््र भिन्ती ६ दुःख 
अशाति, व्याधि, व्याकुलता, पराधीनता पीडा) 
"दर दर एक प्रकार के प्रति कल संयोग प्रष् 
* , इति डहं। 
१४ प्र०-सत्तावेदनीय की स्थिति कितनी ई ? 
 उ०-जधन्य दो समय की उकत्छृष्ट पन्द्रह कोडा क्रोड 
सागरोपम की ।, । 
१६ प्र०-असाता वेदनीयं की स्थिति फितनी 2 ? 
उ०-जघन्थ एक सागर केऽ भागम से ३ भागम 
एक पल्य फे ्सख्यातचे माग कम क अर 
उक्छृष्ट सीस कोडा कोड सागरोपम की । 


१७ भ्र ° मोहनीय करम कैते वधे? - ` 


॥ 


{ ६३ \ 
उ०-तीव्र क्रोध, मान पाया, क्लोम करनं से, जीवो 
कोचश करनेसे, स्रङण्य रैतिसे मारने मे मथवा 
, उप्देशये किसी फे परतिङ्ल सम्धा-कर मारने मे 
१८ प्र०-मोहनीय कमै का फल फया १ 
उ०- इस मोहनीय कर्मरी रय प्रकृतिर्या ममे 
जितने प्रकर कीं प्रकृतियों कौ तीन 
संदता दयो उनमें यह्‌ धिरा रे, सत्य बस्तुकोन 
पचन सके नोर यसत्यर्मे हय लिप रदे, 
१६ भर०-उके। स्थिति किस प्रकार की होती है दृशन्त 
दारा समस्मो ९ 
उ० भे मय पान फे नशे से भान रिव मदुष्य 
हिताहितं के मार्ग को नदीं सममः सक्ता) श्रकमदी 
सो बैट दै, उपी तरह मोहनीय कमं के वद्य 
~ से मचुप्य श्रालक्ञान, मत्यमार्, दित के साधन 
शरौर्‌-पने करतैव्य नहीं ममम सक्ता । 
२० प्र०-मोहनीय क्म र स्थिति कितनी दे ! 
इ ०-जयन्य अतर सुह कौ उष्कृष्ट मिचर करटा क्रोड 
सगिर्‌ की 
१ प्रनन्मागूष्य कर फे क्तिनि भेद द ?उ -चर,नार 
की) मदुष्य, वरियच, देव । २ 
२२ प्र०-हन चरसे मे से नारकी का युध्य कंमे चेघताहे { 
` उ०-मदा आर॑म समारम करने से महा परिग्रह्‌ सेवन क. 
रन से, सदा, मच माम का प्ादार्‌ करने से पचर 


रियं को मिना सप्राध घात करने घे इत्यादि 
श नेसे नारकी 





देसे महा यन, शका, जन्म करः 
का श्यायुप्य प्रता हे । र 


५ ८४ ^ 


२३ प्र०-तियैच फा आयुष्य फते बांधा जाता दै! 
उ० माया कपट . करन से, प्रच जाल फंलाने ए 
कम ज्यादः तोल नाप की पस्तु रख अन्यम 
ठगने से, विश्वाप्तातः; श्रसत्य, चत, दगा क 
दूससेको ठ्गक्ेनेमे ` “ 
२४ प्र*-मसुप्य का मायुष्य कैम वंधता दै ? 
उ -दया से, मद्र प्रकृति से, विनीत प्रकृति से, भ्र 
श्ममिमान रदित सरलता से! 
२५ प्रदेव का ्मायुष्य कैसे वंधता ह ! 
उ०-न्याय पू्यक गृहस्थ धर्मं ८ श्रावक बरत ) का 
पालन करने से, यनि घभै'( साधु त्त्‌ ) फा 
पालन करने से बाल तपरचयौ करने पे, रए 
द्यकाम निरासे। , 
२६ प्र देवता नारकी का श्रायुष्य किवनादै! , 
उ०-जघन्य दश हजार वषं का तेर्तासि सागदोपम क| 
२७ प्र०-मनुष्य तिर्यच का श्रायुष्य कितनारै १ ` 
उ०-जघन्य अ जहुत का उत्कर तीन पर का । 
२८ प्र०-नामेकमके कितनेभेदर्द? 
उ०-दो शुमनाम कमे, श्रश्युभनाम कम । 
२६ भरर-शुम श्ररि श्रम नाम कमं करसे बयताद ॥ 
उ०-मनः, बचन.काया को सरलता से, योग्य रति 
से, न्याय माग पर प्रवृत करने. से तथा! दषो 
की श्राक्राचर््रोका दुःख पहुच येना | 
डाराद न करने से मनाम कर्म ॑घताह भार 


इनके पिपरीत चलने से, अशुभ नाम क्म का 
संचय दोता दै 


६० भ्र.-यह शुमा शुभनाम करम कष्या फल देता ई ? 


(५ ६५ ) 
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उ० शुभ नाम कर्म रे फल से दष्ट, शब्द्‌, रूप, गथ, 
.रस, स्पशे गति, र्थिति, स्लायएय, यश कीति 
वल बय, पुरुषे पराक्रमे स्वरादि मनोक्ञ प्रप 
होते है, अर यद्युभ नाम कम स इनके प्रतिकूल 
यमन सुख प्राप्त दत द । 

३१ प्र०-नामक्म ङी कितनी स्थिति है १ उ०्-जषन्य 
श्माठ पुदुत की उक्कृष्ट वीस क्रोडा कोड मागर 
षी » 

३२ प्र०-सोतर कमै ऋ कितने मेद ६ ? 

७०-दो उच्च भो, जीच गोत्र । 

३३ प्र०-उच, नीच, गोत्र कैसे चन्धता ₹ ? 

उ -जाति,कत्त यल स्य,तप, फा, साय ए्र्यता इन 
आर मरकरार के मदते नीचे गोत्र का वष दता 
है श्चौर्‌ये वस्तुण ग्रप हेने परमीयदमको 
तो उन्च गोत्र का षध दोताद। 

३४ प्रं उ, नीच गोत्र केम का फल श्या दै ? 

उ० उन्य गोत से जाति, ललाम, कुल, प्तः स्प, 
तप, शाख दे. उच्य मिलते इ, श्चौर नीच 
गेच्रसेये धाने बस्तु दलकी ण्ठ, तच्छं 
मिलती ई । 

३५ भर०-इतत गोच कमै की कितनी स्थिति द १ 

उ०-जयत्य श्रा गुहु की उत्कट वीय फोड़ फोड 
सागरेषम कौ । ¢ 

३६ ४ --्यतराय कम फितनी रीति से बधता रई? 


( 8६ ) ` 
णम नय्-- छ न्न = लः नन 
उ०-दान, लाभ, “सोम, उपभोगः नौर वीयं उनका 
„ किसी जीवं के उपभोग ` मे, { अतय ) रोरे 
, ; अटफनिसे [| ,,, , , ,- 


२७ प्र °-ग्रतराय कर्मे का क्या फल है ? 
उ°-जो मनुष्य किसी को जैसी अतराय,दे पष 
अन्तराय उसे मिलती ह उस वस्तु का प्रयतत करणं 
परभी वह प्राप्न नींद सक्ती।. 
३८ प्र० इस कर्म कौ मितनी स्थिति है? 
उ०~-जयन्य श्रतर अहत कौ उत्कृष्ट शीस क्रोडा करोड 
सामरोपमकी। ` , 


ब्रेक छाध्य पुर्पो सम्बन्धी प्रभात्तर्‌ । 
ह , ,पाठर्पद्रहवा ध 
१ प्र~इस अवगपिंसी काल मे अपने आयोवपै मँ 
वने तीर्धको हए ? उ०-चो् । 
२ प्र०-वाफी रहे हंए'चार मरत शौर पांवहरत्रतम 
8 कितने तीथकर हए ? ५" 
उ०--उन प्रत्येक भरत मौर इर वरत म चो्षीष २ 
। तीथकर इस थवस्िंखी काल मे हए 1 
३ भ्र०-एक कालचक्र मे एक २ चेव मे कितना चवा 
दती दं? # ५५ 
उऽ-दो, ८ एफ उत्ापिणीमे, एक यवसार्पिणीमे 1 ) 
 श्र०-ण्क पुद्गल पशवतन मे कितनी चौयीसी शती ६1 
उ०-श्ननन्ती । ५ 








~ ५.६९ ) 
= 
प्रः पिले "कितनी चा दष दगी १ उ° नश. 
 प्र°-प्राति (भविष्य ) कालम्‌ तनी चौबीसी दमी ¶ 
ऊ०-श्रन्‌ती ¢ # ५ 
७ अर -तीकर कौन रसे ररि भ ९५ 
उ०-तीसरे ओर चाथ" प. 1 
८ प्र०--उन चोनीम्‌ दीक के नाम कहो १ 
उ०-ऋछपमदेव से महायीर स्वाम्‌( 4 
९ प्रन चिस दीश्कते मसे तीसरे श्रार म 
' कितने हए भोर चाथ अर म कितने ए १ 
ॐ०-एक प्रथम कीश्चकर सीमे म्र म पनीर बा 
सब वीक चयि षष्‌ । १ ^ 
१० प्र०-ऋषमदेव भगवान क्‌ दृससं नाम्‌ क्या है 
उ०-श्रदिनाथ) आदि जिनश्वर अधरा, जोदिधर, 
१ पर -यहःनापम कयेदिया. गया अ 
उ ०-उन्दैनि जञगन्या घम , द कर घम “री दि 


~ दी लिसंस चादिनएय नाम पडा 


~--- 


~ ~~ ० 


कायै किया! 


१२ श्र०~च्छपमदव्‌ भगवान 
उ०-पुरपौ की ७२ रला कतैर' छवियों की ६४ कला 
? > लोकोको सिखा क ५.५. 
१३ प्र०-प्रथम्‌ कलाप सि च स्थापित किया १ 
उ कलाएं ! फ्रि राजपार त्याम्‌ 
`सी, दिवा सन र १०० चप यश्च 
+ ˆ श्नि श्रकट प्ौरफिर घम की स्थापनाकी 
श्रवु नतचे चार ताथका पिच्च 
* दमया थ उनी स स्थापनां की ? 


५ & ट # 


-------र ~~~ 








१४ प्र०- -पभदवः भगवान के कितने पुत्र ये ! 
उ०~-सा। ; ~ 
१५ प्र०-उनके ससं बहे पुत्र का नाम क्या! 
उन्-मर्त। , - ~“ , 
१६ भर०-भरत राजा कोनसो बडी पद्व प्रये भ 
उ०-चक्रवतीं राजा की 1 र ४ 
१७ प्र०-रचक्रवती राजा क्ति कहते ६१! | 
उ०-जो चक्र द्वारा» भरतचेत्र के 'र््ही सड फा 
साधन करते द उसी तरह जो चौदहों रब तथा 
नौ निधान प्रमृति मोटी रिदं द,खामी हेते ई 
वै चक्रवर्ती कदल्ति षह ˆ . - 
१८ प्र०~एक २ चौबीसी मे देसे.क्षितने चकर हेते ई! 
उ०्-वारह ।, , , ^ 
१६ प्र०-अयपने भरत वेत्र म उत्प वार, चक्रवर्ती १ 
~ नामको |, ध 
उ०-भरत २ सगर २ मधवं ४ सनलछुमारं ५ शि 
५. ६ धु ७.अरह = सुभूम £ मदापग् १० इषि 
~~ र ११ जय ६२ व्रह्मदत्त । = 
२० प्र०-रवर्थकरो दी श्रीर्‌ चकथर्िर्यो की किन > नै 
५ ~ पदवी पाई! - 2 
; उ०-शांविनाथ, हधुनाथ, अरिनाय, । 
२१ प्रण्चक्रवतीं होकर तीर्थकर फते हए १ ~ 
„ उ०-वे पिले चक्रवर्ती राजा ये फिर संयम लेकर 
- ततीर्थक्र षद्‌ को प्राप्त ए) 
२२ पर०-चक्रवरती मरकर कौनसी गति मेँ जवे ई ! 














उ०-जो चवरी की रिद्धि त्यागकर सेयम लिते 
म ्व्रश्य मोक या देवलोकं भं जाते नोर 
जो चक्रवती पद्मे ही मरते ई वे भवशय नेक 
. . तिमे जातेदे। 
९३ भ्र०-चक्रयर्ती से श्राधा राज्य षाया भौर अदं च्छा 
कै स्वामी हुए वे कौनसे रना कहलाते दे 
उ० वासदेव या छदे चक्री । - 
२९ प्र०-बासुरैव कितने खड जीते हं! 
. .“ उ०-तीन, ददिखं भरत फे! `" 
९५ (4 चौयीमी में एते क्रित घासुदेव इए दै १ 
उ०- 
२६ प्र०-भरतचेत्र मे दए नव वासुदेवो के नांम कटो ¢ 
उ९-१ त्रिषृष्ट महावीर स्वामी का जीवर च्िष्ट३ 
स्वभू ७ पुरुषोत्तम ५' पुरुषाद & पुरुष पुंड- 
रक ७ दत्त ८ नारायण € ष्ण 1 
२७ प्र ०-ब्रासुदेव पनी समस्त जिदमी मे किससे 
पुशजित दवि या नदी! 
उ०-नर्ही, ये किमी से नदीं हारे । 
८ भ०-पासुदेव के भा को क्या कते ई १ 
छ ०--यलद्य । 
२६ प्र ०-व्सुदेव कै सम भाई बलदेव दलति ई ? 
उ०--नर्द, उनके बडे मार जो महा समर्थक्षेषे भल 
देव कदलाते ई 
४० अ०-भासुदेव शी इाजरी मे कवने देव रदवे ३, 


१ 


इ०-अाड दुखा १ ~ 


॥) 


¢ १६९ 2 


३१ भ०-चक्रवरती फी सेका मे कितने दे्.खते ई! 











= उ? -मोलह्‌ हजार ।ˆ ;- , ^ "+ ~, 
३२ प्रक चौबीसी मे-ितने बलदेव होतेह ! 
उ०~-नौ | „+ ^ 


३३ प्र०-8स चौबीसी. मे प्रकट हुए नौ बलदेवो के ना 
~ फंहो 9 ,, उ०~-१ चल २.विजय.२ भद्र 
सुप्रभम ५ सदशन & नन्द्‌ ७ नदन ८रा 
& भ्लमद्‌ । ,--- . ~ 1 प~ 
२३४ प्र०~ बलदेव मरके कदां जाते ह १.उ०-अासुदेव फ 
भ्य प्र वेराभ्य-पा . बलदेव अवश्य दा ले? 
है भौर सत्यु पाकर मोच या देवलोक पारे 
३५्र०-वासुदेव की तरद-भौर कोई तीन खड जीवते! 
उ०-~मतनि वायुदेत्र तीन खण्ड जीते ॥ 
३६ भ्र०-ग्रति वासुदेव किसे कहते द ? उ०- वासुदेवं के 
भ्रति परी, मत्रि बासुदेव 1. * 
२७ भ्र°-प्रति वासुदेव किससे मारे जाते है १ ..  ,. 
उ०-भ्रति वासुदेव रार वासुदेव फे म॒ष्य शप्रश्य युद 
होता ३ शर परति चाुदेव को वासुदेर मासे 
ह थार रति वासुदेव के जीते हुए तीन खणड 
वासुदेव प्रान करते ह । ५.1 
३८ प्र०-ना प्रति वसुदेवो के नाम कहो, .,+ ` 
उ०-श्ग्राव, तारकः, मेरकः मधु, -निश्युम, जालेद्रः 
भ्रदलाद्‌, राण, जराप्िघु, । - ~~ - 
२६ प्र-तुकर्‌ शक्ती, वागुद्ेव, बलदेव, मि वाषठदेव 
ये सय कसे पुरुप कदलाते रै १ ~ 


; 


.“ उ०-श्ाभ्य बाजे धृष्‌ कटे जा इ~~ 
2०. ०-प्र्येक चौयीसी मं पेते मरण्वयाते पुरुप फुल कितने 


~; होति है१ ८. 4 
` उ०-प्ेमट । ॥ 

५ 2, = ~. ~ प 

(भ निनद १५ %५। 

1; + उयत्तिष्य कं प्र्नात्तर १ 
‡-+-! ' ` पारं सोरट्वां । 


१ ग्र०-भुत, मविष्यत, वतमान काल के फलोफल देखने 
\; , का कौनसा शाल्लदै१  'उः सज्योतिष्य 1 
२ प्र--ज्योतिष्यं फे नायक कौन ई " उ< रद, नचेत्र। 

३ प्र°-गृह कितने दे! _ इभ्नव।' 
४ अर०-कौनपे ? उ०८-छयै, चैन मगल, इ, युर, शक्र, 
:- } शनि, गहु, के । ` ` ध 


५ प्र०-नचच्र रधोत्‌ क्या ) ५? 
&०-एक सी रति से गमन करनेवाले 'परमावोत्पादक 
“ तारे ५ 


६ प्र०-नचत्र कितने ६१ उ०-सताईैम, अदस । 

७ प्र०-उनके नम क्रया है १.यौर म्येक नचत्र कै कितने 

"५ रिद? 9 + ~. १.9 ५. भ 

ड०-{ १ ) आिनीःनिषके तीन तारे (२) भरणी, 
फे ने, { ३ )उविकाके चः (४ 9 रोणी 
क पांच ( ४) मृगशीर के तीनि (६ )भ्राका 
प्क (७) पुनद के पाच (= )पुएप करीन 

--;- ( & ) अ्चेषाके छा. १५५ प्रप्रा के सात 

५ ˆ ( ११) दुव काल्युनीपके दी ८४२ ) उच्य 


{1 


{ १५२ ) 





=-= ~--~----~-~----~-~ 


फाल्गुनी के दो ( ९३) हस्ति के. पय (१४) 
^ चित्राक्ता एक ( १५) स्वाति काणक (१९. 
विशाखा के पांच (१७) श्रनुराधा के चा (१८) 
जष्ठा के तीन ( १६ ) भूल के म्प्र (२०) 
पूपा के चार (२१) उत्तरापादा के षार 
(२२) श्रभिय के तीन (२३) श्रवशके 
तीन ( २४), धनिष्ठा के पाच ८ २५ ) शतगी- 
साके सौः( २६) पूर्वा भाद्रपद फे दौ( २७) 
~ उत्तरा भाद्रपद के दो ( २८) रेवती के बतीप्‌। 
८ श्र-नकत्रौ का गणित किस स्वा से श्वा है 
उ९-राणी परसे। | 
६ प्राशि कितनी योर कौन २ सी.१ ह 
उ०-यारह (१) मेष (२) दृष (३) मिथुन (४) कक 
(४) सिंह (६) कन्या (७) तल (८) गृथिक 
~ ~ - (६) धरन (१०), मकर (११) इम (१२४ मीन 
१० प्र °-ङ्कितने नक्र पर एक राशे रदती द 
; -उ०-सवी,दो नतेन पर ` = 
,9 १ -्रन-मेषरापि मे कितने .नच्घ्र्ह१?, 
उ०-श्रधिनीपूणं मरणी पूर्ण, कृतिका का एक चरष 
१२ भ्र--दरप राशि्मःकरिततने नचरदै? }~ 
› उ०-करतिक्रा, के तीन चरण रोदसी प्रं रीर म्ण 
" शीरकेदोःचर्ण। ५ , + ४ 
१२ प्रे०-मिृन राणे मे कितने नचत्रेई१; ` 7 
उ°-म शीर केदो चरण, शादी पूयी, 'पुनवसु र 
~ सीन चरस |, - 1 


` (१०३) 





8 प्र० करदः राशे मे कितने न्त्र ई १ 
` उ०-पुनपैसु का एक चरण, पुष्य पूरण, शश्रपा पूरय 
१५ प्र०-सिंहं राशि म कौनते भचत्रे ६१ 
उ०~-मया पूरण पूर्वा 'फान्युनी पूर उत्तरा कान्युनी 
ए कां एक चरणं । त र 
१६ भ०~कन्या राशे "भँ कौनसे नपेत्र ईं ¢ 
ॐ०~उत्तरा फाल्गुनी के तीन चरण, हस्त पूरी के 
दो चरेण 1 
` १७ प्र०- तुल राशे में कौनसे नवत्र ई ? 
उ०-चित्राकेदो चरण स्वाती पूय, निशाखा के 
तीत चरण । 
१८ प्र -उृभिक रारि भं कितने नचत्र द 7 
उ०-विशाखा का एङ चरण,नुराधा पज्या पूर 
१६ प्र°-धून राशे म कौनसे नदत्र दं? , 
ॐ०-भूर पूरी, पुपाढा पूरे, भौर ,उत्तरापादा का 
एक चरण । १ 
२० श्र०्-मकर राशि में कौनसे नचत्रं ¶ 
ॐ०-उचरापादा के सन चरण ््णं॑पूरी, पनिम्खा 
फैदो चरणं । 
२१ प्र्-दुम राशे मे फौनसे नक्र? 
ड०- धनिष्ठा दो चर्य शवमीसा पूयी, पूगा 
मद्रपद रे तीन चरण । 
२९ १५०-मीन सा चे कौनते नचत्र दै ? ध 
उ० धू मदरपद्‌ का एक पाया, उनरापै, रेषठी पं 





~~~ ~~~ --------> 


२३ प्रमे राश के कोने च्रचरदै१उ०-अन्लणै५, 


| 


२४ प्र०-चरषु-+) ‰ + { + ॐ {उर-ख^्वन्न 


२५ प्रण-मिधुना, -+, - १, उ९-कण्दछण्पण 
२६ प्रः. कं ५ 5.4 3१ 232९ 
२४७ प्रिह राशे के कोनसे अचर द,१ उ०, म० २० 
रत प्र०-कन्या.++ +) + ‰# +) ९ उण०्ट्प० 2० र 
२६ प्र०~तुल +" १. 2 # १ { {--र त 
२०. प्र०-तरधिक,) +)» + ){ उ०्-न९ २० पण 
३९१ प्र~यन ), , १? > १उ०-क्‌ ० घ०क०ट० 
२२ प्र-प्रकरः) +, + +} +) १ उ०्-व०ज० 
३३्र०-ङ्म ++ +", + +),? उन्-गर श 
३५ प्रण्-मानि ) +, + + + उ०-द्ण्व०्जण्यः 
३५ अ्र०~युगनके कितने वरे होते दै? ` ' उ” “पाच 
६३०-पाच वपे को क्यां फते ई । 


उ०-पांच सवत्सं .: ˆ “ `" 
३ श्रऽ~सेकन्परं कितने भ्रकोर केष १ ˆ ` उ पाच 
३८ ्र-उनके नाम कशो, । ` “^ 


उ०-चृद्र संवत्सरे, वेय संवत्सर न्त्र सतरत्सर्‌; 
) ~» ` सृत्रत्मर अभिवधन संवत्सर 1 “* " 
३६ प्र०-चद्र यैवत्सर के कितने दिन दोतर्द१ , ,. 
०-तान से चोन मे छ कमं ङ उ्योदा परिष ५, 
४5 मरई--दय संवर के किंतने'दिन होतेष्दं{ ˆ , 
अ०--ततीन से अस }* :*“ `" 
2१ प्र०-नचतर वत्सरः कै कितने दिन सेते<> 
व~ 4 


५4 
॥ 


1 


न ण------------------------------------¬ 
न~------ 


४२ प्र०-छतु संवत्सर के कितने दिन देते १ उ०- ३६० 
४ प्र०-श्मभिवधेन 1, ३, ११ ११. ष उ<~ ३८०४ 
४४ प्र०-पवर मत्र का मेडल गुर सित्रते देन मं फिरता द 
; उ०-बारह वर म । ~ ~ {च ' 
४१ प्र०-्मगल्त कितनी वक्ते म-फिरिता ६१ उ०7१।॥ चप 
४९ प्र०~युद्ध्‌ १» 7 3 ‰१ उ०-चीरह माह । 
४७ प्र०-शुक्र कितने समय म परिग्रमण कग्ता दै. 
, उ०-श्र्माह। ' ^ > स ८५ 
८ प्रऽ~रवि +; »# > 9) » १ उ०-१२ माह! 
४६ अ०्~-रानि +, ^ # ¢ १» 5१ उ०~तीनः चप । 
५२ प्रऽ~चुद्र," #॥# 3 3 
-उ०-सतािस दिन मेद ज्यादा 1 ; 
५१ प्र०~राहु+)) + + !# ११३०--इद्‌ वर्ष । 
५२ अ०-परदेण गमन्‌ करने ब्रालो -को कनि कान स 
। प्मययोग जानना -चाहिये? प: 
उ०-दिशा शल, नान काल, काल राहुः "योगिनीः 
~ चद्र्त्यादि' ट 
५३ अ्र०- पूष दिशा भं छिस वार कौ दिक शल रहता! 
उ०-शामि शौर चद्रको 
५४ प° पथिम दिशा मिष बर (क! शल रहता -&€” - 
उनभ्रवि,श्कको। - ; < 
५५ प्र०- उत्तर दिशा म्‌ किस वार्‌ क शज्ञ र्ता 1 
उ० बुष श्रौर मंगलवार का । 
श्र-द्िण दशाम किष दारका शूल रता है 
~उ ९ -गुरुगार्‌ {59 ~ 


( १०६ ) 





५८ प्रशन, „८५५ ,) उ० मुपे श्रोरशमि 

५९ प्र०~ने्छत्य + +» 1, $+, = ++ उ० शुक भोर एषि 
६० प्र-श्रमि ०१ ११०५ १} *उ० -गुर्‌ अरिचद्र 

६१ प्र०-जिष दिशा मे.शल हो शरोर !उसी श्नोरं प्रया 
। क्रे तो क्या होता है! 


ॐ० हामि होठी है । 2 


६२ प्र०-कनसा नचत्र किम दिशा मः होवो गमन नरी 
, करना चाहिये 1, ,: . ˆ, 

' उ०-जिस दिन को रस्त नचत्र दो तो उत्तरम, चित्रा 
दो उस दिन ददि मे, रोदि होतो पूष मँ 
श्रवण हो तो पिम मे, गमन, न. करे श्रगर 

1} ` करता तो मर्य प्राप्न रोती 21 

६३ ¶्०-नप्नकान किंस'दिन क्रिस दिशा को रहता ११ 
उ9-ग्बि फो उत्तरम, चद्र को वायव्यम, मेगलका 
परधम मे, बुघ को नैन्छतय र्मे; गुरुं को दविस 
मे शक्र को अप्रियम, शनिरो पूरव दिश।मे' 
कालं का घास रदता रै इसलिये नम्र कालं की 
श्र गमन नही करना चा्िये । च 
६४ प्र०--ईशाणं कोन मे नम्र काल कव दता दै! 
उ»-दशाण कोन मे नम्र कास होता दी नदीं । 
६५ प्र०-योगिनी रौनसी तिथी को 'कीनसी दिशा मे 
रहदहै। ': 
उ० -प्रतिपदा श्रौर नवमी को पूर्व मे, द्वितीया भोर 
द्रमी को उसर मे वुविया-श्नौर एकादशी 


५७ प्र०--वायव्य कोन मे किम ५११५); = उ०-मगग 


॥ 


1 


८ १०७ ) 


~ 








रभि फोन म, चतु नौर दशी सो भऋल्य 
म, पंचमी अर त्रयोदशी को दतिण भे, पी 
श्र चतुर्दशी को पिमे, सप्तमी श्र पूर्िमा 
की वायव्य मे अष्टमी ओर याप्या फो 

इृशान कोन मे योभिनी.का वास रहता टै 1 
६६ भर०~-गमन कत्ते समय' कौनमी दिणा मे योगिनी 
होतोलामदहोता ट अर कोनमी दिशा मेँ 

दो ते दानि रोरीः६९ 

उ०-चार श्नौर सुख प्रद पीले माग परोत 
, , बांयित्त फल देने वार्त! दादिनी भौर धन॑ शी 
, नाशक वथा सन्धुख 'दाता मरण पद गिनी 


जाती हे) 

६७ प्र०-चद्रमा पू म होतो कौन कौन सी राशे दोती रै 
उ०-मेष) मिह्‌, घन । 

६८प्र०-चद्रमा दषिण ्मदोतोकौनरसी राशी होतीै 
उ० पपम्‌, ङन्या, पकर । , 

६६ प्र०-चद्रमा पथिम मे शेत कौन रसीरशिदीती् 
उ०-मिथुन, तुल, भे 1 

७० प्र -~- द्रा उत्तर मे होत कौन २सी रासिदोरीर्ट 
उ०~ करक, विक, मीन 1 

७? प्र०-गमन करने वालोंकोकोनसी दिशामें खट 

६ ्ामरकरी दह? 

उ०-चद्र मन्युए छे तो लाम प्रदो, दादैना हेते 
खुप मिते, पीड री श्रोर द्रो नोप्राणकानाश 
ह गह मोरन्दौ तो धनको नाश द्वा ६ 


५ 


~ 


८ 


0. 





७२ प्र०-ग्रदो के धूमेन केः भवन कितने ई.{?उ०-पारह। 

७३ प्र०-परारह भुयन किंस" २ नाम मे पाहिषनि जरे 

उ० पिला शुवन तन ( शरैर) दूमुराःघन तीसरा 

। , मा चौथा मित्र-पांचवां पत्रःचछ शङ सतम 

; सखी श्वायवां खु नवरा प दसवां कपया 

५; लाम बारहवा व्ययं । ~ „., 

९७० प्र ०-जन्प्‌ कुंडक्ती के प्रथम.थुयन मे ग्रह तोवे क्या 
~ < कद + ल 3 £ 

उ०~ संग्र भुवन में र्थ, मगल, शमि दोःतो रीर 





» 
४ 


1} -मे भिन्न २ अकार फी पीटा उन्पन्न कते ' 


रहते दं थर गुर, चेद्र, शुक, बुध, हो वे! शरीर 
९2) „ सुद शतिरहतीहे। ˆ 1! ८ 
७५ प्र ०-दूमरे धन भुवन मे श्रद्द तौ वे क्या २-कल 
५ धत. 1156. 
, उ० सपर, शनि, मेगसढो तोधने करा नाश कते 
7"; ` श्रौर चैद्र, बुध, "गुरु, शक होतो धन की षृदधि 
„ तीह] !7ˆ < "+ 
७६ ्र०-तीसरे भातं युवन मश्रां तोषे क्या शल 
तेह अ 
उं«-षछये लिगि वरि, चैद्र कांतिवान ` कर मग 
क्रोधी करे, युध कायं की सिद्धि करे, गुर शकर 
\“ ¡ छनि बुद्धिमान चतुर यवान्‌, दियो का 
11 “ कारीकेनवे!'; + + 1", 
७७ प्र०~ चौय भित्र.छव्न के प्रह क्या" फल देते ई! ' 


र 
॥ 


( १०६ ) 








उण०श्रये, मगल शनि, सुख से रहित्‌ करत ६ च 
„ बध; गुर, शुक हो तो शख करते दर राज्य 
, मे मान दिलने-यात्ते देते ई, , 
०० घन धुन मअ दः वे क्या २ फल देते ६? 
३०. हतो अयन्त क्रोधी बुध दो तां कमसताव 
, , वाला, शनि मीर मगल दात -संताते" र्तः 
-- शुक्र, चैर ओर गुर दो तो विपे मततत बाला 
सुपीं तथा.खर्‌पवान दोता ह्‌ 1 
६१्०-ख्टं शत्र चुम के ग्रह क्या २ फल्‌ देते दै? 
उ०-ग्यै सर मेगल श पच कः नाश कर 
आनि राज्य से मान दिलति ट, शन अर वुं 
-,-,, मति-देते दगु रागः बदवाति द, चद्र विकलता 
श्रीर्‌ उपाय को नष्ट ऊरत हं 
८० प्रतय दी शुवनम्‌ प्रह दाताव क्या फलदेतेर्दै 
. " उ० सूं मगल शन हय नेखी र्मे वाली दुःख 
दायक हा गुरुक चद्र भीर्‌ उदा तोखीबहु 
सुल तथा सुखद्ष्यक माप्त द- 


[ प्र०- सर्‌ खद्षु ञ्ुयन मेद्‌ हय तोते क्या 
फल दतत दै धि 


त॒ द) ~. ट 
~< 9 
कथा रम 5 _ द ग्रह कया फलं “दप द! 
०९ प्न भन ५ रहितः मति हीन खार्‌ 
-० समै, शनि धभ रदित म धर 
६, 1 1 (८ 
० कील कते > ५ चदरुद-छर ५ दा १ ष 
ङु [न र ॥ 


~~ च 


{3 ड भ्रमा पाति 











७२.१० के धूमन के' भवन कितन्‌ द.?उ०-पारह। 
९३ प्र०-बारह ` बन किं्त"२ नाम्‌ ते पिचनि जति र 
; उ० -पदिला भुवन तन (-शरीर))-दूमुराघन तीसरा 

। , ओ चौथा मित्र.पांचवो पुत्र छटाशदे सात्मा 
~ स्री श्राटवां खद्यु नवां धम्‌ दसवां कम ग्यारह 


५५, 


त लास बारहवा व्यय), ,, 7 


५७४ प्र०-जन्म कुंडली के प्रथम्‌^भुयन भे. ग्रद हों तोवेक्य 


पः दँ {६ ध {7 द 
„ उ०~ सप्र भुवन मे ष्य, मगल, शनि दो तो शशर 
, 11 मे भिन्न २ प्रकार दी, पीडा उत्पन्न कि 
रहते ह योर गुरु, चंद्र थक, युध; हीं तो शरीर 


“1 मखसशातिरहैतीटं। ८ 1 7 1 
७ प्र°-दूमे घन भुवन. ग्द्हो तवे षया एल्‌ 
व 01 
उ०-ग्ये, शनि, मेगस "दो तो धनं कां नाश कंठे ई 


7, "अर्‌ ददर, बुध, गुरु शुक्र होतो घन शी ष्रि 


दती हे। ४४ ५ न 
७६ प्र०-तीसरे आराद्‌ अवन मश्रदहो तोषे कया एल 
देतेदे१ 2. + + 


उ<-घये निगेगे केरे; चैद्र॒ कां्तिरान ' करे, ममल 
क्रोधी करे, बुध कार्यं की सिद्धि करे, गुरु थुक 
ˆ , शानि बुद्धिमोने चतुर सूपवान, खियों को धिप 

' ` ^` कारी बनि ' “ ^ 
७७ भ०~ चौथे भत्र ेवन के अहं क्या २ फल देते ई 1 


# 


1 








~ उज्~रम, मगल शनिः सुल स रहित करत्‌ € चद 
+ उष, गुरु, शक्‌ हो तो सला करट रराज्य 
मान दिलाने वाते होते हं, - - 
७८ प्र०-पाचे पुत्र ययन मे अह दोतर वे क्या २ फल दते € 
~ उश-्रपै दते अलयन्त कराधी वुधा ता कम्त्प्त 
वाला, णनि मौर मगलदात ` सतते रितः 
शुक; चद्र आर गुरु ले तों विपण सता चाला 
सुखी तथा खरपवान्‌ दाता € “1, “, 
९६ प्र०-खटे "एव्र खगन के ग्रह क्या २ फल देते 
० मर मगल श प्च क नाश करते ह 
शानि रज्य स मान दिलति ह, थुक अर बुष 
„._ मति देते द-गुरु राग वदातई, चद्र विकलता 
 ऋ्मौर उपाय को नष्ट करति.ह। ^ > 
=० प्र" सतव द्धी ययनमेग्रहहोतोचक्या फल देते! 
उर-खछयं ममल शनि हा ता खी ङ्के बाता दु ख 
दायक हो गुरु शकचद्र श्रार उधटा तोस्ीदहु 
, 1, £ सृतान ्ाली"सुरल तथा सुपदूयक प्राप्न शे । 
=१ प्र०-श्याय्य्‌ ्् अवन मे ्रददोतो ये क्या २ 


१ । 


८ 


^ ८ उन्म यकत, चुद्‌ दीवंषम 


~ ति मान कसई । ~; 


{ ११० ) 











८३ प्र०-दसपे कर्मं वन के गृह भ्या २ फल देते ॥ 
उ०--प्रय, मगल, शनि कर्मा तथा ङुपुत्र यनात ई 
चेद्र कीर्तिवान शुक्र धनमान, श्रार्‌ बुध) गुर 
` शमि कायं में प्रीतियान करते ६। 
८४ प्र०-ग्यारह्ये लाम भुवन ङे ग्रह क्था २ एल दते! 
उ०-घ्रयं रजा से लाभ कराता दहं चदखक धनन 
। बनाता है, मंगल सरी सुख देता ह, बुद्ध ज 
विवेकी, गुरु देये शाली चनता ह, थार शः 
नि कीतिं माने करता है। 
*-पारहये व्यय शवनमे जरह होतेर्देवेक्प 
` फ़ल देते? ` 
उ०-प्रये दुष्ट स्वभावी नाता. दै, चद्र एक श्रा 
‡ 1. , रषि करता दै, मंगल पाप कर्म कराता दै, बुष 
.. “ निधन वनता, मुरु दुर्बल ' अग कराह 
: ` शुक्र बहुत खये कराता दै, शनि, तीच्य शकृ 
` ति चाला करवादै 
२६ प्र०-जन्मं कुंडली मे कौनते रह कहा २ ह तो बालक 
५ 1", यराक्रमी शेत दै १, (द 
„ _ उण-जिसकर लग्र ( प्रथम स्थानम ) 'स्वानम शक्र 
| श्रार बुष हो, केन्द्र स्वान में बृस्पतिं ह, त्था 
दस स्थान मे मगल दौ तो बालक पराक्रमी 
› आर छल दीपक, तेजस्वी होत्रां! , - 
७ अ०-ये,्रह उन स्थानम नहो तो क्या होता ह! 
उ०--माल रहित अर-अशक्त होता है । 
== भ्र"-जन्म कुंडली मे केसे द हो तो शीघ्र रोती दै, 


र भ॑ 


( १११) 








° उ० जिसके चय स्थान मे राह, टे शौर भस्य 
~ स्थानमेंचैद्रया चदे र श्रयं श्थानमें 
मगल दर्यं रीर शनि हो, तो बालक शीघ्र मू- 
स्यु पातार। 
२९. प्र० जन्म इडली म क्सेग्रदहा तो रानयोगमि- 
नालजातादहेष  ' "` 
उ०~-जिसके वद्र स्यान्मे शुक्र गुरुश्रौरचद्रहो 
श्रथवा शनि श्योर चद्र लग्र स्थानदो, छप 
श्रौर गुरु चिकोण स्यान्मे हो" मथवा मेगल 
दसय स्थानद तो राज योग गिना जाता ह । 
६० प्र जन्म इडर्ली मे केसे प्रद दतो उसके मात 
पिता जीवितनरहं१ „ ., 
उ०-जिसके छसे स्यान मे चेद्र लग्न स्थान में श~ 
„ नि) सातवे स्पान्‌ मँ मगय. दो उम बात्तक-फा 
परिता जीवित नदीं रहता द-भर समन स्थान में 
, गुरु दृसरे स्थान म -शनि तीसरे स्पान म गष 
होतो उम मलक की साता जीवितर्नदीं र्ती 
द्धः धरोर छर स्यि म मगल, सातिपस्पानम्‌ 
र्‌, मारव स्यन्‌ स्एनिषहो सो उमर्फ(ष्ी 
जयित नी रदवीहे। ,, , न 
६१ प्र पाप ग्रह फैनमे अ्ीर शम ग्रद सौनसेरद! 
उन्-रवि-मेगल एनि-रद्-कतु ये पाप ग्रह यार 
पुष गुरु शरीर णुक्र य शुम प्रद निन जाते ६1 
३२ प्रभे ग्राह नो भरालेक्‌ यन्वायुष्य परालादय १ 


4". कः +, 


भन 
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८३ भ०-द्सृये कमै श्रवन के गृह क्या २ फल देत दं! 
उ०-घर्म, मगल, शनि इकर्मी तथा कुपुत्र नाते ट 
द्र कीरतवान शुक्र धनदान, श्योर बुध, गुर 
` शानि कार्य मे प्रीतिवान रसे ई।' 
८४ प्र०-ग्यारदरय सतम भुन के गह क्या २ फल ददे ६! 
ˆ "उ०-घ्रयं राजा से लाम करातता रै चंद्र श॒क्र धनघान 
बनाता है, मंगल सी युख देता ए, बुद्ध त्रा! 
पिवेकी, रु रेशये शा्ती मनाता है, भार श 
नि कीति मान करता है । । 
८५ प्र "-चारह् व्यय थुपनमं जो गह दोतेदैवेष्य 
7: फलद 1, 
1 उ०ष्रयं दुष्ट स्यभावी जनाता रै, चद्र एक भ्रा 
४ रहित करता दै, मगल पाप॑ कमे फराता है, धु 
^ ` ` निधून.वनाताह, शुरु दुबल अग करता 
„ ~ ` शुक बतं खच क्राता है, शनि? तीर्ण प्रकृ 
॥ ति वाल्ला करतादै! 
यद प्र०-जन्प्‌ खली भे कौनसे ग्रहकेहार दा तो गह्तक्‌ 
` ¦ पराक्रमी होता? । 
उ०-जिसके लग्र ( प्रथम स्थाने) स्थनिमश्क 
रार बुध हो! केन्द्र स्थान मेँ बृस्पतिही,तथा 
दस्वे स्थान म मेगल-दो तो वालक 
श्रार इल दपक, तेजस्वी दाता ह । ~ : 
८७ अ०-ये,ग्रद उन स्यानोमेनदेतो क्याहोत द! 
„ 'उ०~माल रदित भोर अशक्त होता है 1 
== प्रण-जन्म छंडली मे कैसे महद तो शप शयु सेवी द 





( १११) 
= 
उ० -निसके चं स्थान. मं राहु, छे, आर्च 

स्थानम चद्रया छठे घोर श्राठय स्थानम 
मतल सं श्नौर शनि हो ` तो बालक शीघमू- 
स्यु पाता ईं । 
= जन्म डली मे कैसे ग्रह हो तो राज योग मि- 
ना जाता दई! 
उ०-जिसके कंदर स्थानम शकर युर श्नौरचैदरहो 
प्रयवा शनि रौर चद्र लमर. स्थाना, छ 
४ श्मौर गुर त्रिकोण स्थान मरह श्रथया मगल 
" -दसप स्थान दो तो राज याग भिना जाता ३ । 


६० प्र?-जन्म कुंडली म केसे प्रद द्य तो उसके मात 
पितवा जीवित नरह १८ .* , 
उ०-जिंसके चरे स्यान म्‌ चद्र लग्न स्थानम श- 
नि, सातवे स्थानम मगल हयो उम चालक का 
पिता जीवित नदीं रदता ६ प्र लगन स्थानम 
_ शुरु दुसरे स्थान त्र शनि तीसरे स्थान म राष्ट 
~ . शितो उस बालक ङी माता जीवित नही रहती 
द्-भरौर छटठयं स्थान म मगल, सा्तेस्थानम 
राह, भावे स्यान म शनि द्यो तो उमर षी 
जीरिव नकष रदवी हे । , ^. 
६१ प्र पाप म्रद दानमे शरीर छम ग्रह दीन सेई! 
उभ०्-रवि ममल शनि-रा्धकरेद ये -पाप ग्र शीर 
दरब गुर भार शु ये णु ग्रह गिन चात्‌ ईदा 
६२ प्र*-क्म श्रहदाता प्स्पायुप्य वाता हो % 


-----~ 





( ११२ ) 
-उ०-जिस आं स्थानम चद्व“ शर्‌ रद्र मे .पाप 
, 3 < ग्रह चोभे स्थान अ राहु ही ता बालकं एर | 
प्र जित रहता है परन्त॒ खट्वे आसि तथा 
लपरमे बुधो तो वह चौथे वपं मरत्यु पाता 
„ जोर शनि स्थानम ष्य,हो आर्यं स्थाचम- 
शनि होतो षारह्यै वय खत्यु पाता ६, ¦ 
६३ प्र०-किस वार को कौनसी तिथि होतो ृर्यु-याग 
+ "गिनते रै 
उ०-रविं चौर "मगल को नदा तिथि (` १-६-११) 
"\ शुर शीर मीर चर को भद्रा तिथि. २-७-१२ ) 
' * शुक्र को जया तिथि ( ३-८-१२) बुध का 
} भः उ रि तिथि (४-&-१४ ) शनि को पणा 'ति- 
यि (४-१०-४ ) दो तो. त्यु योग गिना 
` ' › जाता दै । (6 
६४ पर- किप वार को कौनमी तिपि हंतोषिद्धयोग 
;: ‡ ` गिनीजातादहै१ ` . 
उ०८ छक को नंदो वुध.फो "मद्रा, मंगलं का जय्‌» 
7 ~ शनि फो रिक्ता गुरुको पूर्णा तिथि दता पत 
` द्ध योग भिमां'जातो है - * 
ह प्र°-राशियौ के संयमाःकोन रे ह! 
उ०-मेप भर दृधिक' कास्वामी मंगल-उपम अर 
तलका स्वामी शक्र कन्या चार मिथन 
~ = वामी बुघ कर्कं करा स्वामी वद्रमीरने रधन 
1२ " "का स्वामी गरूमकर मौर कुम काना शान 


च 


८} सिह कान्सवामी द्य! ; - 74 


य्व 
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( ११३ ) 


"~~ 








६६ प्र०~परुप्य के माग मे गृ फेर.फार.कसते ई {` 
\ उन-नरीं ॥ , १... 
६७ प्र-थच्छे ग्रह म॒दुप्य का पलार दै श्रौर खराब 
“, , ग्रह अभरेयः करते एेमा- कते र इसका क्या 
#२, २, प्रसयुत्तरमदे १ (=+ 
~ उ०्-फमी कृष्ठवत है परन्तु ये बात मच्यी होने पर 
भी सच्ची नदीं मानी जादी । 
&८ प्र०-ता सची पत क्यादे{ > " ,+- 74“ 
उ०-परुप्य का भरेयं श्रश्रेय रोना, उमङे भाग्य (पूरव 
-,फे पुस्पार्थसे पधे ट्रे शुभाम -कर्मै) पर 
इ निमेर्‌ ६, ज्योाकषष्व तो सिषं भाग्य को पारे 
~ से देने का धदियाल्ञन्नमा यन्‌ ई । 
६& प्र०~उ्योतिम्य पर से पसे से, क्य मासूम दोजात। दै 
उ०-हाजिपर महुन्प का मैषा प्रारन्ध दो, जेमे सुख 
दुख प्रप्हनेकेदा, नसे दी शछंमाशम म्रद 
जन्म कुंडली सच॑से दी रथान म्‌ पड हुएरहवे दं। 
१०० प्र०-ममन करेन म व्योतिष्य क्या मदद करता ह 
उ ०-उपोतिप्यु का यराबर्‌ क्ञान.दो तो पिलेसे श 
साम दनिकाज्ञान हो सक्तादै। 
१०१ प्र~ज्योतिष्य शरीर अपने काय में क्या सम्बन्ध ह ? 
उ०-दसोपिप्य चक्र यद अपनी एष्य के प्रत्येक 
व्यक्ति करे साथ सम्यन्य रखता दश्रार इभीसे 


उमर (करण शपन्‌ उपर युम यद्युम समर भी 
च्तेद्‌। 


( ११४) 
१४२ भ्र०-श्रयने भाग्य निप्ैल हां अर्‌ अपने शम यह 
देखकर गमन करं तो भ्रयकारी होगा श्या ! 
“+ उन्-निरल्त भाग्य होमा श्रौर श्रेय कारी देना 
~, » होगातो शुम युद्वं मिलेगा री नदीं रथया 
पराव गुहुतं होमा भीतो वह भूल से भरयक्र 
, ," ‡ ` समभा जायगा परन्तु श्र मृहूते मे अनिष्ट हना 
श्रसंभववित दै । ; : "`", 
१०३ प्रजो भाम्यमेङ्डमी केर फार नदी कर मक्ता 
, ˆ , तों ज्योतिप्य देखने का क्या एत ६ १ 
उ०-भव्िष्य की पिले स दी सत्र हाजा मर 
“^ { जिमसे कुदं भी उत्तम पुरुपा्थं करं कमद्य दर्नि 
! के पदे उसका, पाय कर , लिया जाय, यदी 
„ , ~ -श्मकनाफ्लहि। , --- ,, , 


| 1 ^ 9 ~ श ५५ 


५ ४ 








^ ४ द) । 


~ ~ "~~~ 


`' ब्द्यचयें ! ` 


प 11 


-~ ~---------------- 
१ 


; 


॥ ध 
क न । #+ 8 

लुको को बाल्य सवरथा में ,२९ वर्ष, पर्यन्त 
„1 „` अवद्यं जह्य वर्थं पाटना चाहिय | 


१ भ्र०-मन अयन काया के शुद्ध जम से त्रह्चयै पा- 
~ लने से क्यार लाम देति द ।,उसके विपरीत क~ 
+ शल मे प्रवतने से क्या २ हानियां होती ई । 

उ०-ब्रह्मचरयं से शरीर सुटौल, यलि, सुन्दर श्रौर 

, ~ ,स्वतेज होता दै । भर मानसिक यल इतने वदते 
` 1 ई;चिसमे ्राश्व्यननक सिद्धये परप दोची 2, 

.बिसंसे कुलक, जति की, परम, की; वा देशक सेवा 

\; कर हम लोक मे यश का,भागी चनता हु, धम 

भ ट रेदकर भारम कन्याख करता श्रा परभव 

= ^ मँ देवेद््र आदि,की,पदवियों फा ,मोगता षन, 

„~ मोच सुल प्राप्न करता दै। शीर मे ्रवेश करने 


माला दुखी होवाहै।! , =. 
२ श्र°-जक्षचर्यं से शरीर घछुन्दर, छदौल परलिष्ट॒कैम 
अनतता हे १ अ. 


उ०्-माता प्रिता कौ ःयोग्य अवस्था से अर्म पाय 

~ स फ चौगनी ~, ( 

, " बालकं, जसे दिन दूनी रात्‌ वानी अवस्था घ 
द्धि को प्रहतां ६, दि व्यथि भरे गचने 

‡~ ~ सेममथै दयता दै, डील खौल.मं जूतं शौर चम 
~ ~ वाटं करता हुमा तेज दृति बालाःदोता दै 1 
~; , "व ठकं री यह मन वचन काया की शुद्धि से 





न --------~----- ~-----~ न= 





अद्यचयं को पालता. ई, याद वह वालक याल्य 
श्रदस्था हय सेच्या वरीय नष्ट करन लग जाय 
तो,वे सपनी उपरोक्त गीद्धियो कीन कर दषी 
1 दत्ता दुख विकराज्ञघ्काल, क साल म॑ पतित्‌ 
होता दहं । , 
23 .प्र् 94 ~, अ! १ पद - ^ 
प्रयोग्य अवस्था किम करति द" 5 


‡ "उः -धुरूप फो, २५ बधे पयनत्‌ . सिय को १६ 
+ , ^ ध परयन्त, यद्र याणास व्रह्म" पलना रार 
^ -+ङशीत नदीं प्रवततेनोय दी,याण्य्‌ सवस्था ह। 
आ-प्रदवैःकहिति विवाह करने म मारिष सम्पति 
*“ {< कतेनषटहोती दै आर्‌ क्या य्य समभा जाताई 
; ० वेदिका का सिद्ान्त.दै पि मेष्य का 
स वीयर , वप'पदिल + पसिपकवदी होता £ 
„^ ~ वनन तअपरिपक्े अवस्थाम्‌ क्च रीय नष्ट हन 
+ ऋते-सरीर की यमिग्यतो रटत ह्‌ रशन 
त ^ पन्ने विभारीरमो,को मेती धनं असमय कास्त 
ङे गाल से पड़ वाती 75 1 
थ प्रतक्रवाऽचीय नषट-दोन मियो आर्ता रत्रा 
धा पडती हं ? ९} 
--ञमे याम्नन्रू् को बोने चाला-दावषै ददी फस 
की आकाचा हदे. तो भान कत लग 

न चया येक ‹ यद्ध पक" ५ हा ल्मग। 
~“ उसी-काट-द्सोःषःपीऽ२०. व्र २५ कल 
<= ---दा्मलगेगिःडमी त्राद -या,% वषै क्रा चाप्रधृच 
~ ~ सार घु ९५. सोन्फत पनम छामथ हति 


~ 


९ 


१ २१९७ ) 





“ दंसो मीःइत्नों स्वादिष्ट नदी भोर शद मी 
अ्न्दान २२ कौट से.जिथीदा नदीभ्यद सक्ता । 
यादि" उपरक्त श्तं फा पालने. वाला यादमी 

' “चतुर हो तोउधश्माम्दृच फेफल केकया ६ द 
तकं श्राशा.नदी करवा इया, एकं काटे £ 

° जाता हे जस्स उसं पृ्त फा कार उमी मे रहने 

? भसे, वहै घृत प्रति पिशा भांरःगहर.गमीर होता 

शौरे तुं काफल देने वाले दक्से क गु- 
£ मा, उचा "नौर विस्तर मे ;कल जति -2, मौर 
~ + १ -स्वादिष्ट -गारियो से दजारों 

; पउतसते टे ।उसी तरद योग्य अवस्था यानी २५ 
सपे तक शद त्रहमचरयं पालने बाला पुरुष, कद का 
उंचा,'शरीर वति, निरोगी करीर दीव भ्रायुष्मः 
स्त होता है, उसकी सन्तान भी पेलिष्ट, संगी, 

` प्मादुष्यः वासी सेये दवी हैर जी दीष फो 
कचा नए करते दै; वे ्चमेक रोगो म फसते हुये 

" वहु दको सति र. श्रधुरे श्रायुष्य मे 

परसा दौः युसाकेरो कौ सैधार होते हे। धख- 

* जानते वेमे दवाय देख शख ललक है } धन 
शरीर येमे को तिलाजली देते हुये, बल अचस्था 

" कै ककमा से नश क्ये वीथःकं लि पश्वा 
नीप कसि, सन्तान दोती ही नदीं य॑दिदहोभी 
जाय तां वलन, ` राप अल्पायु दता ड 

बह मर अरोरनिमिं उड बवान ररते ई, गाल 

, श्व इति हति मिरं जति रैः योरा चनेमे 
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( ११८ ) । 


> , कावर होती दै, चिच प्रमित होता हैरी 
; , - स्मेणं शक्ति आध्थिफा से जाती द, थोड़ीसी 


राक भियादा ज्ञे तो अरजी रेता रै, पि 


;- -; श्ुराक से पुखार भराजा है, सांसी सताने ल 


॥ 


५१५ 


1 
५ 
ी 


गती है, एसे २ हनारो दुःखो से दुखी होता र 


, , जिक्तका परा मयान नदद तैखा.ज - सक्ता) फ 


तो कह सक्ते ई, कचा वीयं नष्ट करने वाला 
, भयाह दुःखःसागर मे गोते मारता ६ै। 


प्र०-यदि २५ वषै पर्थैत ` बरह्मचर्यं पालने मे इतना 


ताम है तो उसके न्त बहुत से होने चािय। 
मात्र णक्‌ भ्र दटन्त हीःसे कैसे ठप्त हो! 


उ० दान्त तो.अनेक है किंतु.पिषय भद्‌ जाने ,$ 


भय से मात्.दो या कर पवमान ' कै अच्छे 
'दृान्त देकर समाधान करुंगा; मानलो जसे ए 
हीरा.जब बह भपनी चिन्ङृल कवी भ्रवस्था पे 


~ होता हे,जव उसे कोई खान म से निकाले तो चमक 


तो उमर में होती है कंतु बह चमक कोमल शौर 
दढता रदित होने से थोडीसी चोट सेद नायगा, 
शनोर.मातर यह्‌ शी,भाप से चमक-भरी दी जा- 


„ “ यगी, भौर उसकी कीमत मिलङल थोडी यानी 


हजार की जगदे सिफ एक रुपया, जिसको जीहरी 
क्ताग फटक ८ पटिकेम,) कहते है, -यदि ष 
आर नियादा.दिन खान मे रह कर पक जय तो 


, शृखराज होता बह पाकम, से ण मजबूर 


५ ५५५९८. न 








? चमक यौर ददता मे; योदा दोवा दै, यदि 
रे की कमत हंवारे की हो तो तकी पचाम 
४ -रुपये होगी; भौर यंदि वहे पुरी गुदत्त तक खानं 
५7 में ,पकाःतो इसे दृता इतनी 7 क्देवी है कि 
7 सेहे के घन घे-मी मरी टता \ बेन्कि उसे 
1, घण दी मे खट्वा पड़ जाता है, भौर इसमे चमक 
† ‡ इतनी हेती दै कि घोरमषोर दधार को नष्ट कर 
_ प्रकाश कर देता दै जिससे बह शीरा कदलाता 
है, वैसे दी बहोत से कोम भालक देखने म 

" तेन शौर कामल नजर अति दै षतु दर्मा- 
" ग्यते कुसेगत मे पड़ कमै सीख वीय नए ९ 
' ने लगते है, जिससे चचलता रौर तेज नष्ट होमे 

` ''से चहरे परे छुरियां पद जाती है! से षह 
हीरा घेच्रं की चोटसे रेका करने मे समर्थं होता 

-- है वैसे,ही यद परिष्क वीर्ये बाला ष्लेग) रादि 
- भीमारियों से वचने मं समथ होता दै। वैसे दी 
कज्ये गमे का पानी पडने-से क फीमारिये 

.. ~ उतपन्न दोवी है, ऋतु विपरीत फल ठेने लगती 
ˆ ई, क्तेग दुखी दते ई, जसे कोर ध्रादमी सेतको 
~ कच्चा नान काट डे तो श्रना आपामौ 

~ तदी मिरग, चारा मी कम दोगा कीमत पुरी 
नदीं भिलने मे ्रपमे कि पर प्रथतापर्रेणा 

प्र दुःपी होगा) वसे द पने सेमल कलेवर 

- दादस वेर्पीय बाल का किवार फर सुख मानने 
बाते मादा पिवा, चयते प्रणीय एत्र रो &- 


ई 


च 





> „> रील स्प-कीचड़ मं. टफल) देते "ह; यह माता 

~ ई परिता्पनेःतुच्छः जोभ.केः्तिये गिचरे गारक 

र के,मानसिक अरः शारीरिक ष्तको मशका 

+ »* -खान पात्र.यौर. साप्तारिक सुप से आ्िर षम 

धयान से<भीधचित करं क्रूप के मेडक गी तर 

--- > ,-दुः्खसे आरु व्यतीत करा, अल्पि (अधुर) रायु 
--*; ही मे-परलोकन्की युसाकिरीकरा देवे ह। 


॥ यद दान तो दी हं सिन्तु.उमक। प्रयत भर 
भ्माख-भी अरय हाना चहिये, कथक यह गहत 
विवाहकी.रीतितो बहुत वनो मे-भरचनलित ह। 
यदि हप्र बाल भिवाद दी सदुम्खी दाति हः ता 
> योग्य सवस्था. त;व्रबचय पाल कान ज्यादा 
~ ~, सुख धगत रहे हं सो वतलुषहये ८ 


४.2. 


उ7> प्रियं बाल मिर्गीयदाजनदोया कप्‌ पते श्रप्रेन 


न लगौ मे भीं यदी प्रथां थी याने. वान्य यवस्य 
„` "^ हमे बालकों को कफम म प्रते दुखी होत दख 
८ उको रोकने के लिये श्रग्रेजो ने हिन्दुस्थान 


न को प्राचीन रीति श्रनुतरः बातो करा ५ दी पष 
नः की अपस्या मे पाठशाल। में मेनन शरु किपा, 
१४९ जारभ या २० वकी यपश्थातक पूण व्रक्ष- 
= चर्यं पाल्ता हु ्रिवाम्याष् करता दै, जिते 
्राज अग्रजो ` धिदान श्रर कल्ल कौशल में 

`, श्रुशियार दोतते हथ, हिन्द" मे पिणालद्ख 


८ पर राज्य करते ई ५ र्कला 
[# ^ र + 
= ८. 


( १२१) 





“1; ,".शँगेप्तन (हवाई जहाज) तोर का तार, मोटर, 
7 77 सेल, प्रमुखे श्रनेक चमत्कारी; नायै कला प्रच- 
16 ;"्तितकरलोमों रों चक्रित्त करते दै न्तु इनके 
+" "१ (दूदा वर्‌ सेरिकृन जो पचाकषिथवव परथन्त 
" ^“ म" ब्रह्ंचये पालते हं यददन भी ज्यादा चमत्कार 
प ", दिखी ,$रं एशिया,'युरोव. प्यक अदि वि- 
£ > श्ल देशो म-श्रपना सुजमार रला, कगेडां 
1 > ्रश्रररम की सस्याःमि धन उश करःसौ या 
+ "१ वमक भी ज्यादाश्रायुष्य सुख यर स्मतन्तता 
1 ~ पूरक मोगते,दे, इनमे पमे = "धन्य दै 
7 ~" {ननो मि्तताहो तो दिन्दुस्तनको भी खरीद 
५ , -मक्तेद श्मौर किमेक कौ मासिक भामदनी 
~" "त १ करोड, सेडेद करोड तदै कदे तोकं 
१८४ -मक्रते डि यदं सव द्रव्य वह्यचय की तुच्छं 
,५ ++" -मिद्धिया हं कयोफिःयह स्लोग तरदचय सिषं 
^ "अपने शारीरिक सुखकर लिये दौ पारते दै, इममे 
7 {~ उनकाघार्भिक सम्बन्धं उतना नर्द हे, नितना कि 
7, ~, = आमं मदिरा'कात्याग कर; द्या पेम फे पालने 
 “ ~ समाजे एकष्यायिपुयर कार, क्योकि वदतो शुद्ध 
, ८ * समरकित्त चौरं बसचयं दी को मोत का साधन 
(५ मानता ह । सच्च, द फि जब यह मारा प्रर्यदश 


1}; " ब्रह्मचय द द्द्‌ था,"उस समय के माता पिता 
, \ ~ - पनः को योगय -श्वस्था "चक ब्र्यचय 


> 2 गृलंनकेरेयेःश्रौर नये दी -्रग जागत 
टम बिना विवाद नदीं करते थ, एसा शाक्त स 


श 





६ १२२ । 


"~` ------------------------- ~~~ 


-7, प्रमाण मिलता टै, भीर यहां, तक.क्षिखा है कि 
7 ~ एक रात्रि शद्ध जह्य पालने प्रासे .को तप 
, ~ "उभर रोज.कोड सौनियः दान देने प्त.मे भी 
२८,, ज्यादा फलत भिलता ई, तो ,बिचारिथे २१ पर्ष 
~ -- , पर्मन्त , ब्रह्मच, पालने, मे ,क्रि्नी पुन्यवानी 
“ ~ बदृती ;३, चीर कितना शारीरिक रौर मन 
).1 ` , ^सिकर वल "बदता, ई; इस विचार से फितनेफ 
+ जद्यचारी रहने दी. मे सख !.-मानते ये । 
ˆ उस समय यह दमारा श्यं देश धन धान्य पे 
` ˆ; परू था; ऊला कौल. मे अटा चदा था, 
५८1 अरम देशके शरार्यं पुत्रे विदेशो षे पन 

` + कीराियां बहनो मे भर भर कर,लाते, 
- 7 " देश को गारववंव बनाते थे, खहा { तब यह 
~, ˆ हमारा श्राय देश भ्रुकटमसी समान सुशोमित 
५, पा अहो चाश्रयं} आज उसदही चचा भूमिम, 

7 , 3 अह्मच्यै के अमाव.से करोड़ 

,* +ˆ ऋ भर पेट भोजन नदीं मिलता -जो देश चीना- 
` ¡ ¦ दिक विशाल्त देशो को वख देता था। भज 
( उसी देश फी सेतान,वसर फे अमावसे दुःखी 
+ दार प्राण तक्दे देने की खवर श्रखयाराम 
,; । “^ -ष्ठने मे आरत्ती दं । सच्च है-जो २ देश, जाति 
:‡* च धम उपर चेदं, चढत हं, व चगे उनका 
“ˆ , शक्‌ मात्र आ्ाधेर जहचयदहं अरजा दश 
`ˆ ;. बराःजाति नीचे गिरी दै, .गिरती टै ष गिरे, 
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~ , उन सबका श्य कार अग्ष (शील ) 
: - ही है, चास्ते-योम्य श्रवस्य तै 5 अवश्य भरस्व 
, ~ „^ पर्सिनं चाहिये । 


८ प्रठ-विद्याथियो को क्षो प्रह्मवयं पालना चाम 

ध ध्यार उससे क्या लाम १ 
"` उ०~विद्याथी जव विद्याव्ययन ररते है, या रटन 
' , रिते रै, तव मगज मे थकावर होती दै, उसकी 
"' शूति खून कां तत्व (धार) वीरयदी तेता 
* ` दषु सिये विद्यार्थी शवेस्था तक पूणं प्रह्मवय 

! ` पालना चाये । 
& ०-दुमौग्य से ककसगत मेष्ड यामाता पिता शी 
“ ;` ली. फर मे जो बोलफं बाल श्रवस्या 
दी.मे.षीय नष्ट करते ह, उमे शिवाध्ययन म 
. ,, क्या २ निया होती दै? . 

~ -उ०~कठिने अस्यास मे जप मगंजपवी करनी पडती 
~ ~ है, तम मगज मे प्रशण ‹सारा) उतवन होता 
है जैते२ भ्रम्यात भदता जाता से २ मग 
~ ऋ्राघ्रशण भीबदता दी जाता रै, जितने प्रमाणें 
मगज का धसारा दोषा रै, उससे भी ज्पावां प्रमाण 
मे उसे पोष्णता मिनी दी चादिये, मगज की यान 
थकावर फी पूति करने कौ कोई चीज समारमे ट 
तो एक मात्र वीय ही रे ज मात्र बद्चय.हीसे 
भ्राए हेता है । इसही कारण से विना व्रह्मचयं के 
विाच्पयनमे विघ्न होढा ह, मानसिक चलत प्राय 


+ ~ 
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^ ४ 5." नट होती हैव रोर अभ्यासं धकविर शरोर भ 
\ = न्वरे पा्यक्क सतिं) दे विचार्थियो! 
अह्मच्यं की परसंशा म कदनं जाऊं तारे म 

(= मणक सैगदते वी-न्ट कसे प्रासा प्तिष 
से चौगुना श्रार्‌ च्रार वर्जन चालदस्ती को 
- मत्र.एफ़ जोरदार. गजैनमे-कप पमान कर देता 
न्ड, वम दी तापि-उमरम्‌ एक ई वार्‌ भगे 
~~ श्वाली रित्रनी फो दूध, इतन तेज दकि ताबा 
जा, लोहा-आदि-करे-परत्रो.कोः दता हु 
मिल जाता है उत दू्ःको-रसतेःको कोरे सम 
५, „दै तोष मात्र सोने हका आरत्र ह वतेमानरमे 
“ “लोट की संकल को तोरन वासी, 4 को साती 
"४ परुदनि बीलां ५८ भन्‌ के पटवो रती प 
' ४ “इने चालु शंममूर्ति अपने भाषण हन एव 


¢ म 


॥ भ्रहव ९६ 


का कारण एक मरे बदह्यचये दी वर्तलीया है । हम 
कः बासते हे तडकों ! मेसो पैश्टद्यनक 
गम ; विध्ास्धास करो सदी भेतुरी तुम्हारे कल 
ष्ण की दशं कीः जपति की कथम कीं मलाहहे। 
४ गदि रे हसं मेषुनं दि पदं मकर श्लयो मे 
र्मृणा विने अंपुन्यं शरी रता रना. धि चवय 
कीरा मे सफसत करोगे. ता उह वराया यन श्रोपधश्रार 
लार ऋ णरण लना पदन) एर जोर पञ्राताप करन 
चुन्द कुर नरह वनेगा 1 9 इ + 1१7 
‡ अ शन्तिः भा णान्तिः श्रा गान्ति. ॥ 
"° " उलन रष्प कलमः? 7; ~ + 


त ॥ 


वि 


